निवेदन 
हमारी भापा के साहित्य में जो सामग्री है वह तो हमारी सम्पत्ति है ही 
दि दूसरी सापाओं की विशेष सामन्री भी हमारी सापा में आकर अपनी 

हो जाय तो क्या यह थोड़े गौरव की वात है ? क्या इससे कम उपकार 
की आशा है १ ह 

इसी उद्देश की पूर्ति के लिए, अनुवाद के रूप सें भिन्न सिश्र भापाएँ 
परस्पर भावों का आदान-अ्रदान किया करतो हैं । 

. हसारी भाषा में तो इसकी ओर भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि 

चह राष्ट्र-भाया. होने का दावा रखती है। उसमें सारे राष्ट्र के भावों का 
' 'सन्तिवेश होना ही चाहिए । है | 

पलासो के युद्ध का सम्बन्ध तो हमारे राष्ट्र से ही विशेष है । हमारी 
दीनावस्था में, जिस - जाति ने, इंश्वर की प्ररणा से, यहा आकर हमे 
सँभाला, यह उसी की हमें याद दिलाता है और पूवे और पश्चिस के प्रार- . 
- म्मिक सम्मिलन का सन्देश सुनाता है ।' ] 

इसी कारण इत्तिहास के वन्धन की परवा ज्ञ करके चंगीय कवियर 
चायू नवीनचन्द्र सेन ने इसे अपने काव्य का विपय बनाया । यद्यपि उनका 
मार्ग संकीण था परन्तु फिर भी वे सफलता पूवेक उस पर चलने में 
समर्थ हुए हैं। यह सच है कि काव्य कसी इतिहास नहीं हो सकता । 
परन्तु “पलासी का युद्ध”' इतिहास से विशेष सम्बन्ध रखता है। . इससे 
इतिहास सम्बन्धिनी भूलें हो सकती हैं, परन्तु कवि-कोशल की कमी नहों.! 

लेखक वरसों से इंसे हिन्दी में देखना चाहता था। किन्तु उसकी 
आशा पूरी स हुई । इस कारेण विवश होकर उसे ही अपनी -स्वल्प शक्ति के. 
आजुसार यह साहस करना पड़ ।. विद्व्यन झपा पूर्वक क्षमा करें. - 


[२] क्‍ 
'किसी साथी के भाव अन्येसोपा में: यर्थीयर्थ व्यक्त-' करना - कितना: 
कठन कांस्य है, इसे भुक्तमोगी ही'जान सकते हैं॥ किसी काव्य अन्थ का! 
अनुवाद करना तो और भी कंठिन ह। कंभी कभी तो वेह असाध्य:ही 
हैं। क्योंकि कविता में बहुधा “स्र/भिग्रोय प रहते हैं। -ऐक शब्द का 
3क स्थान में एक साधारण अथ्थ रहता है, एक विशेष । “पर-अन्य भाषा 
से उसके लए उपयुक्तशब्द मिलना कठिन हो जाता है। यद्यपि हमारी भाषाओं: 
का सम्बन्ध संस्कृत से होने के कारण यह कठिनंता थोड़ी बहुते कम हेः 

जाती है, पर दूर॑ नहीं हो सकती 7 बिहारी को एक दोहा है: 
: “अजों तरोना ही रहो श्रुति सेवर्त इंक अंग | <. ४ 

नाक्ष-वास बसर लक्यों बसि'मुकेने के संग ॥?? 

. इसमें तरीना, श्रुति, नाक, वैसर और मुक्कन ये. संब 'श्लिप्ट शट 
है। जिन भाषाओं का अल्येक्ष संम्बन्ध संस्कृत से नहीं हे उनसें-तो इसकः 
अनुवाद हो ही क्या संकता है, हमारी अन्य प्रान्तिक भाषाओं में भी 
उसका होना -कंठिन है। यह ठीकः है कि इस श्रकार ' की बाधा बहुत 
नहीं होतीं, पर जो दूर न की जा सकें वें थोड़ी और बहुत, दोनों ही 
बराबर हैं । * - 

सोभांग्य की वात है कि श्रस्तुत उस्तक के अनुवाद में- ऐसी बाधाओं 
के सामना नहीं करना पड़ा। पड़ता भी तो लेखक हताश न होता। ह 
क्योंकि जो बिहारी “की 'कविता पर अग्ध ..होकर उसका अनुवाद करना 
चाहगा, वह क्या उक्त दोहे को देखकर. अंन्य सैकड़ों दोहों: के रस से भी ' 
अपनी भाषा के साहित्य को वज्चित रखना उचित सममंगा १ कभी नहीं-। 

.. किन्तु.कठिनाईफिर भी कम नहीं- होती । पद्च में तो वह ओर भी 
बढ़ जाती है ।' - गय में विस्तार पूर्वक व्याख्या-और विवरण आदि देकर 
भा कास चलाया जा-सकता .है। « परन्तु पद्य से ऐसा नहीं: किया 
जा सकता । डेसकी पक्कियाँ मपीतुली होती हैं-।- इसके सिवा शब्द-स्थापना 
के नियमों का वन्‍्धन 'यूति आर अनुप्रास आदि अनेक वन्धन- उसमें रहते हैं ! 


| के. ] 


-पैशेप' विस्तार की गुंजाइश भी उसमें नहीं होती । वैसा करने, में संजीवताः 


- जाती रहने: का डरः -रहता- है ॥- गठन ही, उसका,-विशेष ग्रण होता हैं। , 


प्रणाली भी. उसक्री-गय-से सिन्‍व होती है ।. इन सब कारणों से बड़े बड़े 


'उपाधिधारी प्र योग्यः जन भी बहुप्ता- इस प्रयत्न में पूरतया- सफलता, 


प्राप्त करने में समथ नहीं: होते-! -फिर-एक अज्ञ-जन .की कौन गिनती :. 
प्रयत्न करना उसके हाथ हैं, सफलता उसके वश की बात नही । 

मूल पुस्तक में दस. दस -पंक्नियों का एक एक पद्म माना गया है । पर 
यह नाम सात्र-के लिए ।. विषयः:पूरा होने से. रहा, कहीं कहीं वाक्य.भी 
पूरा नहीं हो पाया और पद्म पूरा हो गया है । इस लिए अनुवाद में पद्यों 


| के गणना-कम, को..चनाये /रखने- कीः आवश्यकता: नहीं; समझी गई । 


धारावाहिक रूप में ही वशानः डचित समा गया । :कहों दुस पंक्तियों का 
आशय दस पंक्षियों में ही आया+है तो कहीं कही आठ और छः पंक्षियों 
में ही आ-गया है। इस लिए मूल पद्मों की पांक्रि-संख्या पूरी करने के. लिए. 
व्यथ वाग्विसास' करना उचित नः होता-।ः मूल की तरह अनुवाद: में भी, 
ज़ितनी पंक्षियों. का चाहिए उंतनी पंक्ियोंका एक पद्म इच्छानुसार मान लिया 
जा सकता है। ऐसा करने में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। मूल में 


'अत्येक पथ की पहली आठ पंक्तियों का अन्त्यानुप्रास अविषम रूप से 


रक्खा गया है ओर अन्त की दो पंक्तियों में सम रूप.से:। अनुवाद में 


यह स्वेत्र सम रूंपं से ही रक्‍्खा गयाः है ।” चौथे सगे में कुछ पद्म कावे 


ने चार “चार पंक्वियों के रक्‍्खे हैं ओर उनका त्त और क्रम भी भिन्न 
रक़खा है । . अनुवाद में भी वैसा ही किया गया है ।.. हिन्दी में उस ढेंग 
का कोई छुन्दःअचलित न होने के-कारणः मूल के अनुरूप “दो छन्दों के 
सेल से एक नया: छन्द- गढ़-लिया गया है ।::इस स्थल को छोड़कर मूल 


: केसबव सर्गो में एंक ही छन्द प्रयुक्त हुआ है, परःअलुवाद में वह्द प्रत्येक सर्ग 


में बदल दिया-गया है 3, आशा है, यह-क्रम-पाठकों को रुचिक्रर ही: होगा. 
समय -की गति के अनुसार अनुवाद की भाषा वोलचाल की-रक्खी-।गई दे 


ह ४ 


उसकी सरंलता अथवा -क्लिष्टता पढ़ने वालों की विज्ञता पर अवलम्बित है। 
पर इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कविता में चन्द्रमा सर्वत्र चन्द्र ;या 
चाँद नहीं कहा जा सकता । कहीं शशि, कहीं सुधांशु, कहीं कलाधर 
ओऔर कहीं उसे ट्विजराज कहने की भी आवश्यकता “पढ़ती है 
अतएव कविता के प्रेमियों के लिए थोड़े बडुत पर्याय शब्दों - का जानना 
अनिवार्य है । - ' 

जहां तक हों सका, मूल के भावों की रक्षा का अयत्न किया गया है।_ 
शब्दों का अनुवाद करने की अपेक्षा भाव पर अधिक ध्यान दिया गया 
यथा सम्भव थोड़े में आशय प्रकट करने की चेश् की गई हैं। ऐसा करने 
भें यदि कुछ साधारण शब्द रह गये हूँ तो उनके लिए व्यथ विस्तार 
करना उचित नहीं समझा गया। वात को बढ़ा कर कहना नवीन वाबू की . 
कविता का एक विशेष लक्षण है। इससे कहीं कहीं कोतृूहल होंता है तो 
कहां कहीं उपराम भी। एक उदाहरण लीजिए। -पहले सगे में जगत्सेठ 


“ एकटि कण्टक कभू फूटे नि जे पाय 
से केन न( हासिवेक देखि शेलाघात . 
बविदरे हृदय जार से करे रोदन 
ह जे खाने अखेर लेखा व्यथाओं तथाय . 
जाहार हृकये शेल से जाने केसन. 
परेर केवल मात्र लोकिक रोदन 
जिस पर वीतती है वही जानता हे,. इसी ,एक वतकों देखिए 
थोड़े थोड़े भेद से कवे ने कितने वार कहा है । लेखक ने इसके अनुवाद 
के लिए एक पंक्ति ही अपयोध्त नहीं ससममकीः-- - 
क्रचा चहा जानता ह लगता ।ज्स ह बाव हि 
यंदि पाठकों की राय में. यह अनुचित. हो. तो-उसमें मी उसे , 
आपत्ति नहीं:-- हे ; | 


दर 


[५] 
फटी न बिंवाई जिस जाने क्या पराई पीर ? 
एक का है लक्ष्य हाता अन्य के हिये का तीर ! 
श्रार लोजिए:-- 
सालता उसी को है लगता जिसे है शेल, 
दूसरों का रादन है लोकाचार वाला खल | 
पहले हो सर्ग में एक जगह लिखा है:--- 
'._ “शादूल केवल गत कि वा नाग पाशे 
'बद्ध यह जन हाथ ! भीषण वेष्टने 
निरापद, चसि येन आपनार आवासे 
भावे से यद्यपि मने तवे ए संसारे 
ेृ ततोधिक मूख आर वलिब काहारे ? 
इन पाँच पंक्तियों का अनुवाद निम्नलिखित दो पंक्लियों में किया 
गया हैं:+-- ; 
साच, घर बढा हूँ-जो व्याध्र-मुख में पढ़ा,. 
होगा कहाँ कान भला सूख उससे बड़ा ? _ 
यद्यपि शब्द थोड़े हैं पर आवश्यक आशय आगया है। पड़ा और 
चैठा ये. दो परस्पर विरोधी पद लाये गये हैं । नागपाश की बात जूरूर' 
छूट गई है, पर व्याप्र-मुख ही से. उसका मतलव निकल गया है । फिर. 
भा, यदि यह त्रेटि समझी जाय, तो पाठक सवत्र ऐसी त्रटियाँ न प़ावेंगे । 
यह- तो केस कहा जाय कि कहीं कहीं वे मूल से भी कुछ अधिक €पातेंगे ? 
तथापि जो कुछू किया है उसे कह देना ही उचित है। कमखाध में गाढ़े 
की गोट की तरह ऊपर से जोड़ी हुई प॑क्तियाँ स्वयं ही अलग मालम हो 
 जायेंगी। फिर भा, दो एक स्थलों का उल्लेख किया जाता है। दूसरे 
सर्ग में ब्रिटिश सेनिकों, का वर्सनें हैः- - 
ह .. “कम अख करे, । 
४...  कभू स्कब्घेना 
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हे 


अनुवद--- 
कभी करा मे अख कभी कन्धों पर रखते 
इसके बाद यह पंक्ति अपनी ओर से मिला दी गई है- 
कभी घूमते, कंभी साधकरं लच्ंय निरंखते । 
क्लाइव से ब्रिटिश राजलच्सी अपने अन्तिम उपदेश में इश्वर-की 
ओर सकेत करती हुई कहती है :- 
“सम सावे स्व देशे श्वेत शो श्यामले 
बरप ताहार मेघ बाचाय पवने” 
इसका अनुवाद--- 
सब देशो से सास्यभाव से सिंत-श्यामल पर 
करते हैँ जंल्र-ब्ाष्ट घूस कर उनके जखघर । 


(0 


सबको उनकी वायु जिलाती है समता से 
करती उनकी आग द्र्ध भी अविपंसता से । « - 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें चौथी पंक्ति मूलं से अधिक है । 
ब्रिटिश राजलक्ष्मी इसके पूर्वे इंश्वर को दयालु और .अपक्षपाती के साथ 
ही साथ न्‍्यायी और अंति भयंकर भी वता चुकी है । किन्तु उदाहरण. 
+ आये: उसकी दयालुता और अपक्षपातिता के ही दिये गये हैं । कैसे कहा 
जाय कि यह पंक्ति इस अभाव की अशतः पूर्ति करने में समय हो सकेगी * 
पाँचवें सय में, जब सिराजुद्गीलां की वेगमों के डुवये जाने का वणन 
आता है तब डूबते समय उन्होंने जो शाप दिया. था उसका उल्लेख इस 
तरह किया गया है:-. | 
बिना मेघे वच्चाधाते सरिवे सिरण” 
अनुवाद--- कि 
विनः सेघ के चंच्रपात से मीरन मारा जायगा 
इसके वाद यह पंक्ति जोड़ दी गई हे: 
अघम सीरजाफ़र भी सत्वर पूरा प्रेतिफल पायंगा । 
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असल में बेगमों ने इक़ते समये मीर जाफ़र को भी शाप दिये 
कि वह.शीघ्र राज्यच्युत. होगा ॥ 
कहीं कहीं . एक आध उपमा भी अपनी ओर से जोड़ दी गई है 
जैसे सिराजुद्दीला अपने भविष्य की चिन्ता करता हुआ कहता है:- 
५ “या हवे आमार हवे, तादेर कि भय?” 
इसका अनुवाद-- ह 
' मेरा जो हो, हो, उन्हें कौन सी शंका ? 
इसके बाद यह पंक्ति जोड़ दी गईं हे-- 
कुटियों को क्या, जल जाय जले जो लंका! 
कारागार में अगरेजों के हिप हिप हुरें की ह्षश्वनि सुनकर नवाब 
की चिन्तासिभूत वेगम का चोंकना इस प्रकार कहा गया हैं- 
“औतन्द्रा भोंगिले असनि'. 
, जागिल सन्नासे वासा? _ 
इसके अनुवाद में नवाव-महिषी के चोंकने पर एक उत्प्रेत्ा कर 
गई.है-- , * > हे 
५०; तनन्‍्द्रा टूटी, चोंक उठी वह भय से यथा कुरंगिनी । - . 
कहीं कहीं कवि,की उक्कियों पर विशेषण के तार पर भी कुछ कह 
दिया गया है। जैंसे यदि कवि ने त्रिटिश राजलच्ष्मी के वालों को 'विमुक्त 
कहा तो उनके-मन्द पवन के.साथ ख़लने क्री-बरात भी कह दी गई है :- 
» फेच कुम्चित, 
खेल रहे थे मन्दपवन से वन्धविमुश्चित ।. .. 
कहीं, कहीं कवि की बात दूसरे प्रकार से भी-कह दी गई है । जैसे- 
“सुसेरु सिन्धुर जले दिव विसजेन” 
इसका अनुवाद इस तरह किया गया है--- _ 
सोने के सुमेरु को भी धूल में मिलाऊंगा। 
लेखक, .की राग सें, हिन्दी के. महाविरे के खयाल से, सिन्धु में 
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विसजन करने के वदले सुमेरु पवरत को धूल में सिलाने-की बुत अधिक: 
| है। सम्भव है, न भी हों, पर उद्देश चुरा नहीं:। | 
सिराजद्वौला के शिव्विर में नृत्यगगान हो रहा है, इतने में अगरेजों 
की तोप का गजन सुनाई दिया उसे सुनते ही- | | 
“नचतकी अद्ेक नाचे थासित्तल असनि? 
इसका मतलब होता है कि नर्तकी आधे नाच, में ही. फीरंन ठहर 
गई । इसका अनुवाद यह किया गया कप धर 
सम बिना, सहम- तत्काल नरतंकी ठहरी । .. 
“अरद्धेक नाचे” का शब्दासुवाद करने की अपेक्षा, सम के विना सहस 
कर नतेकी का ठहर जाना हिन्दी में वामहाविरा होगा.१ 
कहीं कहीं कबि;के आशय, का उपग्रोग -दूसरे ढंग से भी - किया गया 
है। ब्रिटिश राजलद्मी के वणन में, कवि ने लिखा हें--- -.' 
“तुपार उरस, स्वच्छु स्फटिक. आकार 
इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया हैं।-- 
गलता था हिम हृदय देख के सफटिक चूणे था-। 
उपमाएँ वही हैं पर उनके प्रयोग की प्रणाली भिन्न है। चौथे समे. 
के आरम्भ की दो पेक्तियाँ इस तरह हें:- है 
“पोहाइल दिभाषरी पलासी प्रांगण 
पोहाइल थवनेर सुखर रजनो ।?? कप 
इनका अनुवाद भी अपने ढंग से दूसरी तरह किया गया हः- 
करके यचन जनों के सुख की निशि का निपद निपात 
हुआ पल्सी के प्रांगण से सानों नया पभ्ात । ु 
एक समालोचक की राय में नवीन-वाबू की साय्रंकाल चणेनावेषयक: 
भिम्नलिखित पक्षियाँ बहुत-ही उत्कृष्ट हैं 
“शोप्ि छे एकटि रवि पश्चिस गयने, * 
, भासि छे सहसू रवि ज़ानहबी जीवने ।/ 
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इसका अनुवाद इस तरह किया गया है :--- 
शोभित दिनसाणे एक प्रतीची के अज्चल में 
से से दिनसांण मूलक रहे हैं गंगाजल मे । 
इसमें पश्चिम की जगह प्रतीची ओर गगन की जगह अज्चल शब्द 
का प्रयोग किया गया है। रवि के स्थान में दिनमणि भी लाया गया है । 
क्यों £ पाठकों से प्रार्थना है कि वे कृपाकर इसके लिए केफ्रियत तलब न 
करें। रुचि ही तो है। यदि उन्हें यह रुचिकर न हो तो लेखक इसके 
दूसरे संस्करण के समय---थदि वह आया तो---जिस तरह उनकी अन्यान्य 
सूचनाओं का आदर करने के लिए प्रस्तुत है उसी तरह इसे भी मूल के 
अनुकूल वना देने के लिए तैयार है :- 
शोमित है रवि रम्य एक पश्चिसी गगन में, 
झलक रंहे रवि अयुत जान्हवी के जीवन में । 
एक आध स्थान में ऐसा भी हुआ है कि मूल के अर्थ का योतक 
कोई शब्द लेखक का नहीं मिला । जैसे तीसरे सर में गवाज्ञ से सिराजु-]) 
होला शत्रु-शिविर का प्रकाश देख रहा है--- 
“दखिल्न अनाति दूरे अन्धकार हारे 
ज्वाल छे शत्रु आली आलेयार स्‍क्‍्राय” 
इसका अनुवाद करने में आलेया के लिए कोई ख़ास शब्द नहीं 
मिला । रात को, जंगल में, कहीं कहीं जो गेस या वाष्प विशेष जलता 
हुआ दिखाई देता है, उसे बेंगला में आलेया कहते हैं । अगरेज़ी में इसको 
_87र४वापरा& कहते हैं। लेखक की देहात में इसे भूत की आग 
कहते हैं । ल्ाचार होकर उसी को रखना पड़ा--- 
देखा तब उसने झअनति दूर हर कर तम, 
रिपु का अ्रकाश अज्वलित प्रेत-पावक-सम । 
पाणयेडत सथुरांप्रसाद की प्रासिद्ध डिक्शनरी में भी 3ै०फपांड/४प्रप३ 
का अथे मिथ्या-दीप्ति और मिथ्यांग्ति के साथ पिशाचदोपिका लिखा 


[१० ] 
'पर कहा नहीं जा सकता कि विवरण के बिना इन शब्दों: से यथार्थ आशय 
समझा जाता या नहीं । : ह 
इस पुस्तक में दो चार स्थलों पर- कुछ: ऐतिहासिक संकेत पाये जाते 
हैं। खेद है, उनका विवरण न. मिल. सकने के कारण इस संस्करण में 
नहीं दिया जा सका । 
अनुवाद सम्बन्धिनी दो एक चुटियाँ.. स्वय लेखक को खटक रही 
जैसे पाँचवें सगे में विक्ृृत चित्त चन्‍दी सिराजुद्दीला जब स्वप्न-में विभीपिको 
सय अग्नि के ज्वालोरमिंमाली समुद्र में अपने आपको मिरता हुआ 
देखता है'तव एकाएक चिल्लाकर.डठ बैठता है । उसी-समय-हाथ- में तंलवार ' 
और दीपक किंवा मशाल - लिये हुए-मुहम्मदीवेग- उसकी - क्रोठर्स में प्रंवेश 
करता है। घबराया हुआ नवाव उसे- मूर्तिमान 'शसमन समझ कर फिर . 
चिल्ला कर गिर पड़ता है। कवि ने लिखा: हैः... ५ :.. : 
“ उठिल अभागा घोर करिया चीत्कार - 
कक्षे आलो, असि करे सम्मुखे शमन 
चीत्कार करिया पुनः हल पतन ? 
इसका अनुवाद--- 
अकस्मात चिल्लाकर हत विधि 
हुआ कॉप कर उंठ खड़ा । 
देख असिधर यम सम्मुख ह 
| फिर चिल्ला कर गिर पढ़ा ॥ , 
इसमें 'कक्षे आलो” का अनुवाद रह गया है । उससे सूचित होता 
है कि वेचारा नवाव अँपेरे क्रैदखाने में क़रैद था। उससे “असि करे शमन' 
की भर्यकरता भी बढ़ जाती है । वह उस भीषण रेखा-चित्र में रंग का 
काम करता है । यह वात नहीं कि यह झ्लटि अपरिहार्य थी-- 
छधृदय धड़कन लगा -वराग स 
फिरने से ज्यों साँप के, 


(2 
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“अकस्मात चिल्लाकर हतविधि " 
उठ बठा तब कॉप के 
किन्तु देख आलोक कक्त में, 
ह :  झागे असिधर यस खड़ा, ' 
'चिल्लाकर फिर वहीं अभाया 
झूत प्राय सा गिर पड़ा । 
“ परन्तु फिर भी मनुष्य के काम कभी न्रुटि विहीन हो सकते हैं ! 
जो हो, यदि लेखक ने यह च्ुटि पूरी ओर नीरस अनुवाद करके 
अत्तृम्य अपराध किया है तो उसने सर्वसाधारण के सासने उसका निद््शन 
क़रके उसको मात्रा अधिक नहीं बढ़ने दी । इस पर भी स्वेसाधारण को 
उसके विचार करने का अधिकोर.हे और वह उनके निंशय पूर्ण न्‍्याय- 
निदेश के अनुसार अपने कृत-कम्म का प्रतिफल पाने के लिए तैयार ॥ 


. विनीतु-- 
* “अनुवादक । 


काविवर नवीनचन्द् सेन का 
 #० र्ज 4. जा + है 
सक्तिप्त जीवनचंरित 
वंग कवि-कुल-कोकिल वायू नवीनचन्द्र सेन, वी ए., वगभापा के 
भसिद्ध कवि थे। उन्होंने सब सिली कर कोई दस वारह उत्तमोत्तम काव्य- 
अन्था की रचना की है । उनकी कविता बड़ी हा मधुर, मनांहारिणी,,सरस 
आर उच्च भावपूर्ण होती था।  व्गदंश में उसका बड़ा आदर है | कहते 
6, प्रेगाल में जितने महाकवि हए है, नवीनचन्द्र की उन्हीं में गिनती था। 


शाक की वांत है कि २ * जनवरी, १६०४ में, ६२ वर्ष का उम्र में, उनका: 
देहान्त है। गया । आज हंम उनका साक्षप्त चरित पाठकों की भेंट करते 


इपुरुष और जन्म: / -. 5 


ताबू नवीनचन्द्र वेद्र जाति के थे। उनको जातेगत उपाधि सेन और 
नवावदत्त उपाधि राय थी। उनके इज राढ़ देश के निवासी थे । महा- 
राण्ट्रावप्लव के समय वे अपना देश छोड़कर चटगांव के नयापाड़ा गाँव में. 
आ बसे थे । 
तोबू नवीनचन्द्र का जन्म १८४६ ईसवी में इसी गांव में हुआ था । 
उनक पिता का नाम गोपीमोहन राय था और माता का नाम राजराजेश्वरी 
बाबू गापीमोहन राय चटगाँव के जज की अदालत म॑ पेशकार थे। कुछ 
दिना वाद नोकरी छोड़कर वकालत करने लगे थे ! मरने के कुछ वष 
पहल वे मुसिफ़ हो गये थे। वे बड़े ही लोकग्रिय, धर्म्मनिष्ठ, दयालु और 
दानी थे। इसीसे अक्सर ऋणमगर्त रहते थे। कविता रचने और गाने 
तजान का भी उन्हें शोक् था। नवीनचन्द्र के जन्म के तांसतरें दिन उत्सव 
तैयारी हो रही .थो कि घर में आग लग गई । फल यह हुआ कि: 
केवल उन्हीं का घर नहीं हीं किन्तु सारा गाँव भस्मीभूत हो गया। यह 
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देखकर कि नवीनचन्द्र की बदौलत प्राचीन गाँव नष्ट होकर नवीन हां गा 
०. 


हैं, उनके कुलगुरु की पत्नी ने उनका नाम नवीनचन्द्र रक्खा। 
बाल्यकाल आर शक्ता 


वालक नवीनचन्द्र सेन यथा समय गाँव की पाठशाला में पढ़ने के 
लिए विठाये गये । वहाँ उन्होंने आठ बरस की उम्र तक पढ़ा । आठवें 
वष पाठ्शाला की पढ़ाई समाप्त करके स्कूल में पढ़ने के लिए अपने 
पितृव्य सदनमे।हन राय के साथ वे चटगाँव गये और बहाँ के सरकारी स्कूल 
में मरती हुए । दस वर्ष की उम्र में उनके पितृव्य का देहान्त हो गया ।- 
इससे उनके दिल पर बड़ी कड़ी चोट लगी ! कारण यह था कि सदन- 
मोहन वाबू अपने भतीजे नवीनचन्द्र- की बहुत चाहते थे। इसी समय 
ग्रहदाह, सुक्दमेंबाजी आदि अनेक दुघेटनायें उनके परिवार में हुई 
भी कुछ दिनों के लिए वीमार हो गये । 

चटगाँव के स्कूल सें नवीनचन्द्र की गिनती न्टखट लड़कों में थी । 
उनके कारण सहपाठी लड़कों की नाक मे दम रहती थी। लड़के क्या 
कृभी कभी शिक्षक महाशय तक उनकी व्यंग्यीक्तियों का निशाना वन 
ज़ाते थे | संबरे, शाम नदी किंनारे और निर्जन स्थानों में घूमना, और 
प्रकृति की मनोहारिणी शोभा, देखना उन्हें इसी समय्र.. ' से अत्यन्त 
प्रिय था | 

नवीनचन्द्र ने चट्याँव के स्कूल से ग्रवेशिका परीक्षा! पास की. 
परीक्षा सें वे प्रथम आये । उन्हें छात्रशत्ति भी मिली । इसके बाद कालेज 
में पढ़ने के लिए वे कलकत्ते आये ओर प्रेसीडेंसी .कालेज में भरती हो 
गये। ऋलकते आने- के दूपरे वध नवीनंचन्द्र का विवाह हुआ । विवाह 
के बाद ही उन्होंने एफ० ए० परीक्षा-पास की । परन्तु इस वार वे छात्र 
यूत्तें न-पा सके । - इससे उन्होंने. प्रेसीडेंसी कालेज छोड़ दिया और जेनरल 
एसेम्बलीज कालेज में प्रविष्ट होकर ब.० ए० में पढ़ने लोगे।-.इस समय 
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अपने व्यय के-लिए अपने पिता को कष्ट देना: उचित न. समझ कर वे. दो 
एक लड़के पढ़ाने ओर -उर्सीसेःअपना ख़चे चलाने लगे। जिस समय -चीं०ए० 
की परीक्षा के सिर्फ़ तीन महीने: वाक़ी थे, उनके पूजनीय पिता का देहान्त हो- 
गया । इससे वे अत्यन्त शोकाकुल हुए। उन्हें चारों ओर अन्धकोर ही 
अन्धकार दिखाई देने लगा। - यह वहुत सच है:कि-विपद :अकेली नहीं' 
आती । इसी. समय महाजनों ने तड़ातड़ी मचाना और:उन पर नालिंश 
पर नालिश. क़रना शुरू किया । परन्तु नवनिचन्द्र सेन वढ़ी ही हृढ़ अक्ृति- 
के मनुष्य थे। वे ज़रा-भी विचलित न #ुए । माता ओरः ज्ली- का सब. 
गहना बेचकर उन्होंने सारा ऋण चुका: दिया और फिर पूर्ववत्‌ पेढ़ने लगे! 
१८८६ इंसवी में उन्होंने बी ए० पास«किया-। 25 ९ < * 
सरकारी सेवा .  -+ |. 
इसी समय वाबू नवीनचन्द्र का परिचय स्वर्गाय विद्यासागर से हुआ। 
ज्योंही विथासायर महाशय्‌ को मालूम हुआ कि नर्वानिचन्द्र की दशा इस 
समय बड़ी ही खराब है त्योंही उन्होंने उसके दूर करने की चेश की। 
फल यह हुआ कि वीं० ए० पास करने के कुछ ही संहीनों बाद वाबू 
नवीनचन्द्र डिपुटी मजिस्ट्रेट हो गये । इस पद्‌ पर आप कोई वाइस 
वर्ष अधिष्ठित रहे और अपना कर्तव्य योग्यता पूर्वक निर्वाह करते रहे । 
सन्‌ १६०० में पेंशन लेकर आप इस पद से अलग हुए । तब से लेकर : 
झत्यु के समय तक आप अपना सारा समय साहित्य-सेवा ओर भगवद्धाक्त 
में विताते रहें।.._ ॥ आए 0 अप 
काव्यस्वना _. .. .... 

- 'बायू नवीनचन्द्र- जब कालेज, में. पढ़ते थे तभी से कविता करने. लग 
थे । कविता-रचना-प्रणाली की शिक्षा उन्होंने. अपने- शित्तक परिडत 
जगदीशचन्द्र तकोल॑कार सेःपाई थी । एक दिन उनकी एक कविता परिडत 
शिवनाथ . शाल्ली की नज़र से ग्रजुरी । उसे देखकर वे बहुत असन्न हुए । 
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उन्होंने उस कविता को 'एजुकेशन गैजूट के सम्पादक वाबू प्यारीचरण 
सरकार को दिखलाया। सरकार महाशय दूसरे ही दिन नवीनचन्द्र के 
क्लास में पहुँचे ओर उनकी खूब प्रशंसा करके बोले कि तुम एजुकेशन 
गैज़ंट के लिए सदा कविता लिखा करो । नवीनचन्द्र की कविता पहले 
पहल एजुकेशन, गैज़टः ही में प्रकाशित हुई । उनकी पहली ही कविता 
देखकर लोगों को मालूम हों .गया कि बंगदेश के काव्याकाश में एकः 
नवीनचन्द्र का उदय हुआ है। फिर क्या था, उनकी असाधारण प्रतिभा 
ओऔर'कावित्व-शक्ति की ख्याति शुक्ल पत्त के चन्द्रमा की तरह दिन दूती, रात 
चौगुनी चढ़ने लगी.। तब से लेकर अन्त समय तक उन्होंने फुटकरः कवि- 
ताओ के सिवा अनेक महाकाव्य, काव्य, खणड-काव्य और चम्पू ग्रन्थों कीः 
रचना की । इनमें से ये मुख्य हें: , . 
१-अवकाश रज्जिनी, दो भाग. _ १-पलाशिर युद्ध 


इरैंगसती ४-रैवतक 
»-कुरुचषेत्र , ... ६-अभांस 
न्ञमिताभ प्न्गीता 
, &-चर्॒‌डी पन्न्खूष्ट 
१९-भानुमती : , १२-प्रवास-पत्र 
कबिल 7 


वाबू नवीनचन्द्र सेन बड़े अतिभाशाली कवि थे। उन्होंने अपने काब्यों 

में निष्कास धम्म, त्याग धम्म, भगवद्भधक्ति ओर विश्वप्रेम के उच्च आदर. 

' का जैसा मनोहर चित्र खींचा हैं ओर सरस तथा मघुर भाषा में जिस 

सोन्दय :और चरित्र की सृष्टि की है वह वंगभाषा- के साहित्य में चिरकाल तक. 

अमर रहेगी । और पुएयप्रम ध्रुव॒तारा के समान- चंगालियों को प्रकृत- 

. पथ दि्खिलाती रहेगी । क्या भाव, क्या भाषा, क्या रसावतारणा सभी वातों 
में नवीनचन्द्र कविजन-वाञ्छित गुणों के अभविकारीःथे । 


हक 5 
ऊपर जिन पुस्तक, के नास लिखे .हैं. उत्तमें. सव से. पहले ,अचकाश+ 
रज्ज़िनी न|सक गातिंकाव्य १८७३ ,इसवी में प्रकाशित हुआ. थी: 
इसमें अंन्थकती की नीस न.था.। अंथीत्‌ ग्रह पुस्तक-वेन्नांम ही छुपी,थी 
स्वर्याय ब्रकिस बाबू द्वारा. सम्पादित वंगदशन .ताम केमासिक . पन्न से 
इसकी वड़ी अच्छी सम्रालोचता, हुई। इससे बाबू नृवीनचन्ध का नाम 
सवसाधोरणं मे तुरंनतः परिखित. हो..गया .!. अवकाश-रािजनी.- नवीतन-वावू 
का एके भात्रे गीतिकाव्य हैं। - इसके ।सेवा उन्होंने ओर -कोइ ग्रीतिकात्य 
नहीं रचा । : वंगदेश के-प्रायः सभी बड़े ब्रड़े- कवियों ने गींतिकाव्य बन्नाथे 
हैं। पर उनके काव्य नवीन वाबू के गीतिकाव्य . की .. वरावरी लहीं. 
कर सकते। - . > : 
इसके दूसरे साल “पतलाशिर युद्ध” नामक म्रह्मकाव्य ग्रकाशिते हुआ 
इसने नवीन बांबूं क्रो वंगंसाहित्य के एक बहुत ऊँचे. आसन. पर:ब्रिठा दिया । 
इसकी भाषा वंहुत ही सुस्पष्ट ओर ओजस्विनी हुई । वंकिसचन्द्र , ने ती 
इसे अग्नितुल्य ज्वालामयी कहा । वास्तव में यह है भी अल्न्त तीत आर 
उम्र । ऐसी सवल भाषा और वरीनासंगी हेमचन्द्र के सिवा "ओर किसी 
चंगकवि के. काव्य में. मिलना सेशाकेल है । बाबू नवीनचन्द्रः ने युद्धस्थल- 
जैसा. अदभुत चित्र खींचा:है बेसा- किसी वंगाली-कवि!से. सहीं-च्च .पड़ा। 
परन्तु सवःसे बड़ी बात .यह है कि क्रवि ने वीर ओर करुण रस का एकत्र 
समावेश, करने मेंव्यपती असाधारण . प्रतिभा -कां परिचय दिया हैं । एसा 
जान पड़ता है मानों कवि मे अतियें गिरि' के अग्नित्ाव के साथ केसणार 
'सन्दाकिनी का. पवित्र धारा: बहाई- ह+। व हु शत 2 मच क । 
इसके वाद सवीनचन्द्र ने रंगसती 'कान्य “की र्क्‍ना कीय 'परन्ठ ह#स 
ऋाव्यू के देखने से मालूम होता है कि कवि की प्रवृत्ति बदलने लगी है। 
इसकी भाषा में वह जोर-नहीं है. पलाशिर युद्ध की रचना के समय कवि 
का जो उद्देश था वह पूरी रूप से वदल गया था ।' इस रुचिपरिवर्तन .क 
अनेक लोग अनेक कारण बतलति- हे ॥: “किसी किसी” की कथन: है कि 


है 
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'पल्तर्स। के मैदान में जिस विश्वास-घातकता' और शह-विवाद ने भ्रारत के 


इतिहास को कलंकित किया था उसे कवि नें आचोन भारत के रण-कत्रों 
में भी विद्यमान पाया। इसके बाद कवि . ने सोचा कि प्राचीन काल में 
क्या कोई ऐसा भी महापुरुष हुआ है जिसने इस “क्षत-च्छिन्न विज्षिप्त 
भारत” में एक महाधंम्भ-साम्राज्य स्थापित करने की कोशिंश की हो 

इस समय उसे भगवान क्ृष्णचन्द्र के सिवां और क्रोई न देख पड़ा। 
बस, इसी लिए कवि ने-उनकी से.म्त्र मूर्ति को सम्मुख रखकर अपने 
परवर्ती कव्यों की रंचना की । रैघतक, प्रभास, कुरुक्षेत्र आदि काव्य इसी 


श्रेणी के है । 


बाबू नंवीनवरन्द्र अपने अपूर्त प्रतिंभा-वल से भारत के भविष्य इतिहास 
का अंभास दें गये हें । किंस रास्ते, किंस तरह चलने से भारत की पू्र- 
ज्ञान-गरिम।, पूव-ऐश्वंस्थ, पूर्वऋद्वेंशसीद्धि लोट आवेगी, कवि ने अपने चित 


कृ्णचर्रित में इसी का इशारा किया हैं । 


४ पान & :- उपसंहार 

यास्त-जगत्‌ का नियम हैं। इसी नियम के अनुसार वंगदेश- के 
आकाश में सुधांशु के-समान उदित होकर नवीनचन्द्र ने अपने काव्यरूपी 
प्रकाश से वंगदेश को- प्रकाशित किया था । इसी नियम के अनुसार वे . 
अस्त हो गये हैं । वे अस्त हो ग्ये-तो. हो जायें, परन्तु उनकी कविःकोर्ति 
उनके अमर रक्खेगी-। 'जब तक बंगाल में: ब्रंगभाष का प्रचार रहेगा, 


,जब, तक संसार में बंगाली जाति विद्यमान रहेगी तत्र तक. लोग अपने 
“मनोमन्दिर में उनकी पूजा करेंगे। -नवीनचन्द्र का नाम बंगाली कभी 


न भूलेंगे-। 


( संरस्वर्ता से उदभ्चत ).... 


"८२० लकीफडिएकरात--+ | 


समालोचनां 
६. 5९५ ह 
मनुष्य जगत्‌ में निर्दोष रूप नहीं, निर्दोष काव्य भी नहीं ।“ कविवः 
नर्वीनचन्द्र सेन का यह काव्य .भी सवोश. में निर्दोष नहीं है। तथापि यह 
निस्संकोच कहा जा सकता हैं कि पलासी के-युद्ध में सर्वत्र. ही उनवे 
अस।धारण कवित्व का निदशेन. है । निस्सन्देह यह वंगभाषा के करुठहार 
में एक रमणीय रत्न स्वरूप ग्रथित होगा ओर जब-“तक यह भाषा जीवित 
रहेगी तब तक इसकी कमनीय कान्ति वगवासियों के हृदय-दर्षणों.में. प्रति- 
फलित होगी। - ४ : 

इस काव्य का विषय है पलासी का प्रसिद्ध युद्ध अथवा नवाव सिराजु 
दहोला का पतन ओर वंगदेश में अगरेज़ों की-राज-श्री का पहला. अभ्युदय। 
इस देश के लोग साधारणतः जिन सब विषयों का आदर करते है .वे 
इस काव्य में नहीं पाये जाते । इससें देवता नहीं, गन्धवे नहां,. दंवासुर 
संग्राम नहीं, तपोवन का बरीन नहीं, जटा-वल्कलघारी तपतस्वियोंकी तपस्या 
की कथा अथवा शवालसमाइता पश्मचिनी की तरह चल्कलाइता मुनिकन्याआ 
'का प्रेम, विरह ओर अश्वु अभ्ृति भारतेग्रिय हृदयहांरी “इत्तिसेमूह ' की 
'डल्लेख नहीं । - परन्तु फिर भी इसमें जो कुछ है उपते पढ़ते पढ़ते हृदय 
अनिवेचचोय आनन्द से उछलने लंगर्ता है ओर कंल्पनां ' के श्रनन्त समुद्र 

में त्रने लगता हैव. | - 7 ' । - व. 
: : पलासी का युद्ध कहने से वालक माशमैन के इतिहास की याद 
करते हैं ओर इद्ध लोग, विलायत का कोई प्रसंगः समझा कर 
चीतसए्टह हो जाते हूं। किन्तु जिनकी आँखों ने दश्टिल्शक्ते श्राप्त की हैं एवं 
जो बुद्धि-चिन्ता के साथ, हमारे कवि की कल्पना के संग उड़ सकेंगें, उनके 
निकट वंगीय कवि की-वीणा के लिए इसकी अपेक्ता ऊँचा विपय मिलन। 
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सुशकिल है। पलासी का- युद्ध वर्तमान भारत के इतिहास का प्रथम पृष्ठ 
है, नियति-नेमि का अन्तिम आवतेन है। गंग-और यमुना के समान दों 
 घुराण-प्रसिद्ध नदियाँ दो ओर से प्रवाहित होकर जहाँ आकर प्रेम पूर्वक 
' घरस्पर मिलती -हैं, उस स्थान की पूजा बहुत लोग भक्ति. भाव के साथ 
'तीथे म।नकर करते हैं । इसी तरह समुद्र के- सारे पूर्वोच्छवास-अवाह जहाँ 
आकर. सरवगर्जन करते हुए आपस में. आघात करते. हैं.और भयंकर 
'. त्तरंग उठाकर तद-भूमि को पाते हैं, उस स्थान को बहुत लोग प्रकृति 
. की. महिमा से. मुग्ध होकर वेज्ञानिक लोगों का द्श्यस्थान सममकते और 
: उसका आदर'करते हैं। इस विचार से पलासी का केत्र महातीथ और 
' महा-दृश्य है। इसी स्थान पर पूवे. ओर पश्चिम परस्पर सम्मिलित होते 
 हैं। इसी. स्थान पर प्राचीन सभ्यता और आधुनिक उन्नति के अतिकूल प्रवाह 
परस्पर घात-प्रतिघात करते: हें । इसी स्थान पर वंश परम्परा के लिए. करोड़ों 
जादमियों के.- भाग्य: की-परीक्षा .हो जाती है.। इसी-स्थान 'पर-दो महा 
देशों के दोनों इतिहास, काल - की एक कुक्ति में, एक ही.साथ, निम॒ज्जित 
- होकर एकीभूत नूतन मूर्ति: से भासित होते हैँ, एवं वंगभूमि;भारतवषे और 
- “सम्पूरो एशिया-भू-भाग में इस , समय जो परिचतेन का न्क्र नल रहा है, 
असल में इसी. स्थान ,से उसका ,प्रिचालन आरम्भ होता है.। .इतिहास 
मे यदि पलासी का. युद्ध न होता. तो,इस , समय इस देश की क्या अवस्घा ' 
« होती, इसका विचार करनां भी- कठिन है । लोग इस समय जो युगान्त- 
. पअलय और अभिनव रूष्टि देखकर कर्मी आशा , से अफुल्ल, और :. कसी 
विषाद से अवसन्न, होते हैं, उसका कहीं,,चिन्ह .भी.दिखाई देता था नहीं 
इसमें सन्देह है। वस्तुतः सम्नालोच्य अन्थ में पलासी,का युद्ध नज्ञिस.सावः 
से कथित,हुआ है वह अत्युच्व कल्पना का परिचायुक है. एवं सम्पूर्र चित्त 
हो हंदय में ग्रहण करने के लिए इतिहास-रूप्ी:शैल के. शिखर पर आ- 
रोहण करके: भारत:के”मान-चित्र. को कवि -केजेत्रों: से देखने की फिर 
. ज्ावश्यकता पड़ती है-4 नहीं तो :पलासीः का युद्ध कुछ भी नहीं है.। 
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: हँस, केवल, कहिपत॒-:ब्विप्रय-की: उच्चता, असार झोर अतुल. योरवे-केः 
विचार;से ही कवि,की. अशत्ता;-नहीं.करते-।5 इस “क़ल्पना-में. नद्ीन जावूकीः 
झर/भी एक-विशेष झशंसा-है 4. जिस, साय से ,उन्होंते ग्रम्न-किया- है; उनके. 
पहले 'क्रोई५ उससेलनही अया-१ ८ के साहसअवेक जिस-,४मरि:खाने के... 
भीतर: प्रविष्टहुए .हं/उसमें- किसीने:उन्के लिए: आलोक-वीर्तिका+'स्परापित 
नहीं, की :०9 विद्यापति-ओं र/चरजीजस अन्यति:- कवियों के समय: से-इस:देश 
में जिस: किसी ने भीजाव्य-स्वना-वी:नहे उसने -एक.न; एक:आतचीनः अवेशमतक 
पाग्मा/है/<किसीने: पुराने फूलों>की:नई-सालाध्वनाई: है;:किसी “नेः नम्े-फूसी 
को:पुराने. सूत्र से-सूधालहै-। ंवीन:वाबू:नें: यहं-नहीं-किया ।:उनंकाःझवर _ 
तम्धअपना ही हृदय और अम॑त्ती!हीःकल्पती हैः।,2उनके लिए ज्ोल्मीकिः- 
भी सशि-वेथ नहीं।ऋर- गये: हैं एवं कवि#कल्पंपादप०-व्यासंदेध- भी» रंख्त 
सजाक़र. नहीं; रख. ग्रग्नेहे ।.-उन्हें;.प्राय:जत अपने ही: हाथों सेस्सऊ्चग्रैनः, 
ओरःअगम॑त्र क्रना- पढ़ा है:& यह:थोड़े-गवु: की वाति+नहीं ते .ययमि व्याधुमिंक 
रीलनुसार पुस्तक्र-में कोई:भूमिक्ता:नहं:रकख़ी। गई: है -तथाप्रि दूसरे: सम*में;... 
आशा! को सम्बोधन करके कव्ि-ने-अपने;सन- काइविनयाहुछन्न/क्रमिमान 
आर. अभिमानाव्छन सत्त अलन्त >क्रीशल: पूर्वेक व्यक्त -कियासहेआः: हमसे 
उनके असिमान को अन्तः करण से क्षमा करतेहहें2एवंट्डनकी आंशी, दुरास्प 
हीं है, य्रह सरल-हृदय>फ़े-ब्श्वास»किये: लेते हैं. 3. उजिनेकी- कृपा से आज: 
चंग्राल में अधुसूदन-अम्रति क्रवियोंका चास लोगों केशकरठ कुरठ: में उविपरर: 
कर रहा हिल वे प्नदीतः काबू परःअपसन्नजहींवट, ->स्व्न्‍्लदूर्गी 5: लशागा * 
पलासी का काव्य-अच्ति द्धीषल्पोच, सयों में. विभक्त हैं। इसके पह 
सर में विद्रोहियों का पड्यस्त-औरःउनकी कुमन्वरणा: दूसरे से में त्रिटिश- . 
सेबा। का शिविर सल्रिवेश, तीसरे संग में” पलासी-्कत्र- के-वणान-प्रसुग से 
सिराजुसैला -की/त्ततालीन: दशा का-बरणनम्इलादि/ चोयित्समे में -युद्धएऔर 
पॉचवें सर भे सिराजंद्रोला.की.शोंचनीय एकान्त-हल्या का वररीन-हल 5. 
०० अधम सम :काःआरमस्स जेसां-..यम्भीर /ढें-वसा ही मनोहर >सी है ! 
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ज्वानने पैंड़ता है; मेघनोदि-वंध के ओरेम्म के ओरतिरिक्तें बैंगेल के किसी सी _ 
कोव्ये के प्रोरेम्मिक वेणन में इस अकेर- भयंकर गाम्सीर येओर पंरिम्लानें 
सनोहारित्व' अ्रंदर्शितं नही हुओं 5 “अंभ्रमेदी पवेतरयकि वें! अनंन्त भिस्ततें 
समुद्र प्रदृति-केग्वेंशन से: सन. में ऐकेतंरह की गेंम्सीरतां का अंविश होता 
है, यह गाम्भीःये उंसस्तरह-का नैहीं: किसी अलोकिक “हूपवर्तों रंमरीः 
कि वां मंदु-वाहिनी नदी अंथवा सरोवर विलासिनी' ग्रेंफुल्लें फमलिनी' बे मंतिं 
के चणेन में सी उच्च श्रेणी के कवि मनोहांरित्व की सक्टि-कर सेकंते हेंभ 
*““थंह मनेहँीरिंत्व / सी उस अकारे-का नहीं गे येर्दि:कोंइ “प्रतिभाशाली 
चित्रकारःविषाद की '“अतिमूर्ति अक्रित करने? मे 'समर्थ होता एंव उंस॑:मूर्ति 
. भें आ:त्तक और “आशा, इन दोनों की पर्वेसेध' और शोक की: मलिनंता 
यूशतया-प्रकट नकर- सकता तो उसी के सो इसकी उपसा-दी जा सर्कंती 
पढ़ते “समय जान- पड़ता है सानों “प्रेकृतिं अपने /ओप अर अंजेसेम 
डुःखिलीः वंगभूमि. के दुःख-में केरुणं केरंठे से-विलाप कर रहीं है ओरि सांरों 
सेसार भय, विस्मथ- एव शोके * से स्तम्सित होकर अनेन्ये मने आर 
अनन्य अश्रवरों सेंउंसे विलाप॑ की सुने रहा है? + 7 /टपछ ४४ 5६७ 
-«- दिंगन्त म्यापी- अन्धंकार के चंणेन “में एके ऑदेसुत्त पेक्ति हंटीत कंधे 
की जेखनी-से निकले पंडीःहै।े:ए ४ हे हा के हफाड हे नययरीण हे. 
जा> >> ध्यतेसे से अवन्य कांये शुस्य 'घरातेलें है? क८- ४ 7५५ ५ ६528 
7“ 7इसे पक्िःका अनुवीद यंर्दि सेस्करेत मं कियी जय तो सेहीकर्ति सारिविं 
के निम्नोद्धत प्रत्षिद्ध श्लोकाद के सोर्थ येहि निभेय जोड़े दियोजां सकते हैः 
7: /: ““भरन्रत्ति दीछि संदीएत कंन्दंरां लक 
» “+ >> पिमिरेसंबर्दितेवविवस्वतेर 7 पक 7 वेश हू व, 
इस संभः में कुछ “आये. चलने 'परः यवनों-के.निषार्त' की 'निदांनीभृत्त , 
जेंगेत्सेठ को निर्मेत मेंन्त्रण-सरवेन दिखाई देता है।इस मन्त्रेणां-वित्र 
कुछ अलुक्ृतिं की छोायेः पाई जाती हैं4 +जिन्‍्हेनि-मिल्टेन * के <खगे-अश - 
( शक्षाक्षकांडछ 20के ॥ काव्य - के दूसरे संग में पांडिसोनियंस की बह 
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रोमाश्वकारिणों वर्णना पढ़ो है, उनको यह चित्र विशेष वाचत्र न जान, 
पड़गा । किन्तु अनुकृति की छाया होने से यह किसी प्रकारें निन्‍्दर्नीय _ 


नहीं । पहले तो पलासी के युद्ध में यह अश अपरिहांग.है,- दूसरे इस 

भन्त्रणा के आर पांडिमोनियम की मन्त्रणा के अधिनायकों में भेद है। - 
ये सब रक्त-मांस के मनुष्य हं, वे कविकल्पित उपदेवता।' इनके. शोक 
भम्म-व्यथा एवं आशा ओर भय हम लोग समझ सकेते हैं, उनकी संदः 
चार सानवोय सहानुभूति के वहिभूत हें । हम विशेष निर्वाचन न करके | 
इस अश से कुछ पक्षियां नोचे उद्धत करते हैं । वरणन में कैसा प्रशंसनीय 
चित्र-नपुरय दिखाया गया है, इसक़ा विचार सहृदय पाठक कर देखे । 

( प्रथम सर पृष्ठ ६ में “ नम्नमुख पॉचवीर बैठे ये अडोलले हैं ” यहाँ से 
लेगा कर “ मानों वहारुद्धगिरि-निकर गरज कर” तक ) पट 

कूटचक्रवद्ध सन्‍्त्रणा करन वालों में से सभी सिराजुद्दीला के धोर 
विद्दष्नो आर सम्मान्तक शत्रु थे । उसका सिंहासन इसी क्षण चूरी-विचूरी 
हा जाय, यहां सब को हार्दिक इच्छा थी ।. किन्तु कवि ने बड़ी सावधानी से 
विशष काशल, पूवक इंन में से प्रत्मक के भाव भिन्न भिन्न रीति से प्रकाशित 
करके चरित्र-वचित्र्य की रक्षा कौ है। इंसी के साथं अपनी ज्ञोक-प्रतिज्ञता 
एव शाब्दक क्षमता का भी परिचय दिया हैं| सन्त्रिवर राय डुलेभ कपटी 
है ओर दूसरी वार भीतर घुस जांता है | वे स्पष्ट रूपसे कुछ भी नहीं देख 
सकेत,। जहा व अपना पर रखनो चाहते हैं वहीं उन्हें कोटा का भय 
होता है. जिनके साथ वे मन्त्रणा केरने के लिए ओये हैं, उन पर भी उन्हें 
पूरा विश्वास नहों होता । अन्त में वे प्राण-भय "को .पापे-भय. कहते हें 
ओर इस प्रकार के मनुष्य जसा. करते हैं, मनकी वात मन में ही रख करः 
इसका उसका मुंह ताकते हैं । उनके वाद जगत्सेठ । पाएडवों को सभा में 


. # फिर अनुकृति की छाया कहां रही ? - | 0 4 8003. 
हा : प्रकाशंक । 
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जैसे भीम॑सेन थे वैसे ही इस सभा में जगत्सेठ हैं-। वे भीम के ही समाने 
अकपट, असन्दिग्ध चित्त, अटल साहस पूर्ण एवं अमिमान के विष से 
जजरित:हैं-। सेठ के हृदय का क्रोध आमेयगिरि के समान है । उससे जो 
कुछ निकलता है वह सुनने वाले के ऊपर अनलस्फुलिंग की तरह पड़ता 
: है। उनकी वातें नाड़ियों में अमिस्लोत वहा देती हैं । ' ४ 
जगत्सेठ की प्रातिज्ञा सी भीमसेन के समान है। उसे सुनते ही हृदय 
चमत्कृत हो-उठता है एवं इतना देर में पुरुष सामने आया है, यह मालूम 
. होने: लगता है--- * 
( प्रथम सगे प्रष्ट १३ में--“ चाहे शरचन्द्रिका भले ही कभी भ्रष्ट हो?! 
थहाँ से लगा कर---तिो भी नहीं पा सकेगा मुझ से कदापिं त्राण” तक ) 
राजनगराधिप महाराज राजवज्लस की बातों में विष का मिश्रण है, 
विद्यद्देग नहीं । उनकी बातें मानों निकले निकल कर भी दुःख के मारे नहीं 
निकल पार्ती । किन्तु इस अरुफुट कथन को सुन कर भी-- 
४ »% » - मीरजाफर का घड़क' उठा हिथा ?? 
राजा #ंष्णचन्द्र प्रकत धाम्मिक, पापद्वेषी, पवित्र ओर पर दःखकातर 
हैं । जिस संमय वे अलीवर्दी के अकलंक चित्र-पट की ओर दृष्टि डाल करे _ 
सिराजुह्दौला की कलंक-पंकिल कुत्सित पतिमूर्ति देखते हें,” उस समय घूरा। * 
"से उनका आत्मा जजरित होने लगता है । किन्तु वे जगत्मेठ की तरह साहसीं 
' नहीं हैं । राजतनल्नभं की तरह कूट भाषी भी नहीं हैँ । उनका परामर्श स्पष्ट 
है। चक्तियों में उनका ही चक्रान्त नहीं, क्‍योंकि वे मीमांसा करने वाले हैं। * 
विस्तार भय से रानी भवानी के भाषण से से कुछ उद्धत न कर सकने का 
दसें खेद है, किन्तु हम यह कहं सेंकते हें कि जो कोई वह अम्ताक्त विष 
कि वा विषाक्त अमत पान केरेंगे वे पूद पंद पर कविवर नवीनचन्द्र सेन को 
: जी खोल कर धन्यवाद देंगे.। - यदि कोई 'संलुष्य गम्भीर निंद्ं/ में सहसां 
कोई अश्वुतः पूव शब्द सुन कर. जाग॑ उठे ' तो जिसे. प्रकार उसका चित्त 
अनेक॑ प्रकार के अव्िन्ल भावों से आलोडिित होने लगता “है, उसी प्रकार 
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इस काव्य के-अधथस समे से द्वितीय समे.में अवतोर होते.ही- पाठक्ोंकका 
अंसावधानं चित्त अःलोंडित होनेललगता है ॥ « ,5+० «7. ८ 
ग्रथम सगे की सभी चातें रोतः के द॒ःखप्र की भोति:-अलीकःजान पड़ती - 
हैं । अथवं घोर अधेश रात में जिस भौति: अकस्मात्‌ मेघगर्जन सुनने कि ' 
चा सहसा बिजली की ज्ञेणिक अभा देखने पर उसे अ्प्त मानने की. इच्छ 
'हती है, उसी भीति जो कुछ सना है >आआर जो कुछ- देखा है वह:भअमस्सों 
जान पड़ता है किन्तु द्वितीय समगेः में प्रवेश कऋरते-ही वह प्रीतिकरः भ्रम दूर 
हो. जाता है एव जों कुछ सुना नहीं-ओर' /देख। नहीं उसे-देख करंःओऔर.- सुन 
कर मन विस्मय के वाद भय ओर भग्र के वाद विस्मय सें-विंस्फारित ओर 
'नके।यत होने लगते। है। कहाँ इंग्लेंड ओर - कहा वंग:भूमें-! .' किन्तु यह . 
क्या सनते है ओर क्या देखते हैं ] 
“बीर-ब्रिटिश-रण-वाद्य अरह्म | बजते हेँं- कम मम 
पद्ात्तिकों के पर. ताल: परः पड़ते: हैं.सम 
हींस रहें हथ,, गरज रहेः गज यथा घनाघन 
कूल भूल कर शूर-शख््र कर रहे मनाझन 
' ठहर ठहर कर वीर-कण्ठ से -सेनोपति के? 
: बदल रहे हैं विविध .भाव-सनिक निज गति के 
नचते हैं ज्यों सॉप संप्रे के गुण-बल.:से 
रखते: हैं वो घीर “और, हत पद-“कोशल-से 
 >कर्मी -करां मे शस्त्र, कभी कन्धची -पर:रख़त, 
कभी घूमते; कभी -साथ -कर .लचंय- निरखते- 
6 ,«.. भर भार भर - संकार-विषुल >होता है डम का 
“५ - विज्ञापन-देः-रहा समत्र “पव्रिटिश-विक्रम का?', 
इस सर्ग में समरोन्मुख : सनिकों के ,मनोआंवों.को. अंकित: “करते हुए 
कवि ने आशा की एंक वैन्दना की है, “ वह बहुत काल तक याद रहेगी । 
इस 'चन्दना को स्काटलेंड के.ग्रस्षिद्ध कवि कैम््रेल की, आशा नान्नी कविता 
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के-साथ मिला कर पंढने-पर पीठक विशेष आनन्द प्राप्तस्करेंगे-। कैम्वेल 
' की आशा भूलेक छोड़ कर उच्चतम आकाश में :विंचरण करती-है; नवीन 
'चुबू की आशा-स्नेह-गद्गदः प्रिय जन-के कसठ --को तरह, . रोम . रोम में 
“विंचरण करके,-मन को हर-लेती है-। .:दोनों ही सुख-दरशन हैं: ।- किन्तु 
एक सथ्यान्ह के मारतरड की प्रचएड ज्योति है; और “दूसरी: लघु- मेघाबइत 
चन्द्रमा की शीतल कान्ति । एक सुदूर वर्तिनी.है और -दूसेरी मम्मस्पशिनी। 
जो ब्रिटिश-सेना के प्रधान नायक एवं भारत में अगरेज़ी. राज्यमाहिमा-के 
प्रथम प्रतिष्ठाता हैं, उन चिर विश्वुतनामा; - दुरूर प्रकृति क्राईव के साथ इस - 
समय तक किंसी का+परिचय -नहीं 4 वे कहाँ थे; क्‍यीं वंगदेश :में आये थे, 
एवं आकर भी आज “किस कारण कटवा, शिविर में, पेड़.के नीचे; एकाकीं 
गम्भीर चिन्ता में निमन्न हैं, इन बातों का -कविःनेः आख्यायिकाकारों की 
अचलित रीति के- अनुसार-इसके -पूव कुछ भी - वर्णन नहीं किया । किन्तु 
आशा के आगे जिज्ञासा करने के बहाने जिस भाव से वह - वीर वर सामने ' 
जाया गया है, वह बहुत ही-सुन्दर हुआ-है । इस-प्रकार-पट-परिवतन होने 
से मन में कुतूहल होता है, एवं उत्तरोत्तर चित्र देखने के -लिए चित्त में 
सहज ही उत्सुकता उत्पन्न हो उठती है.। क्लाइव के -उस- समय की सुख- ः 
च्छवि एवं मनोगत भावों का-जैसा वर्णन हुआ है वह भी - हमारी राय में 
अशंसनीय हैं। जी 
... नवीन बाधू ने वर्णनीय वीर पुरुष के नेन्नों और उसकी दृष्टि पर विशेष 
ध्यान दिया है-। यदि वे उसके होंठ,:नासिका, शकुट्टि' एवं बैठने की भेगिमा - 
को भी अंकित, कर देते तो विज्ञन >की- भी सम्मान रक्ता। हो जाती और 
उनका वर्णन-भी चमत्कार पूर्ण हो -जाता++ क्लाइव के वर्णन में थोड़ी सी 
ज्यूनता रहने पर भी जो “ध्यानयोग में उनके ममावंस-चक्तुओं। के सामने 
इस चछुद्गतामय नरलोक- में, क्षण भर के-लिए:पवधारी हैं उनकी: (ब्रिटिश 
राजलच्मी- की ) ओर देखते- ही -सब भूल जात्ञा. पढ़ता है।ऐकेसंार नयन्त 
'भर-कर इस मूर्ति के दशेन करने पर नवीन वाबू*की -सासान्यल्यशंसा-का : 
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पहार देने की कभी इच्छा नहीं होती । प्रशंसा करने. की:इच्छा' उस समय 
प्रीति आर भक्कि में परिणत हो जाती है 'जिस समय .बीर केसरी _ क्लाइवः 
सन्देह के भूल पर दोलायित होकर -आंशां की हिलोरों. से एक चार ऊपर: 
चढ़ते हं एवं परिणास सोच कर फिर विवश होकर नीचे गिरते हें,.जिंस 
समय सम्पद ओर विपद, विजय ओर पेराजय ' एवं कीरति' और अंकीर्ति 
की विभिन्न मूर्तियों क्षण क्षण में उनके कल्पना-चक्षुओं केः सामने .प्रति' 
भासित होकर उनको विशेष रूप से विंलोड़ित: करती: है, एवं -जिसः सर्मय 
अपमान का  इश्विक-दंशन, लोभ की अद्भुत ताड़नों और अभिमान की 
प्रज्वलित अम्नि-उनके हृदय की एक -अनिरवेचनीय उत्साहं-से-' स्फीत कर 
देती है, उसी समय राजराजेश्वरी रूपिणो एक दिव्य रमंणी, आराध्य-देवता 
की तरह अथवा मूर्तिमतों सिद्धि अथवा-विजयलचुमी की. तरह, अधेरे धर 


' मे दाप-शखा के समान, अकस्मात्‌ उनके -सामन . आआवभूत हाता ह। 


उस समयः-- - ॒ 2 
“फला शत शत्त सूथ्य-तेज-सा, नभ-मरंडल' मं 
उत्तरी " एक: प्रकाश-राशि-सी, एथ्वीतल .मे 
- - - क्लाइव-मन सें विविध भाव विस्मय के जागे 
देखी- ज्योतिसियी - एक रमणी-मणि -अगि 
यह रमणी-चित्र अतुलनीय है । इस अलोकिक रूप-राशे के दशन् त्त 
नीच भावापन्न मनुष्य को भी, कुछ देर के लिए, .आत्मपिस्मरण हो जता. 
है-एवंजो पविन्नता' कभी उसका स्पश -नहीं करती “वह आकर . उसम 
आविष्ट हो जाती है.। . 5. + .. मिल ५ 
अभया ने: मा भैः” शब्द से क्लाइव, के आकुल - प्राणों को आश्त्त 
और उनके निर्वाणोन्सुख -साहस को पुनवीर .प्रदीप्त करके आकाश-वांण 
: की तरह जो बांतें कही हैं . उन्हें छनने. के. लिए हंदय. वारंवार. अधीर ओर 
, छुनकर दुःख के दाह से दग्ध हों जाता-है । ४ 7.,' सह आह 
हम इस सगे की एक वर्णना.'का.ओऔर- उल्लेख :करंते हं। र्तग्राक्न , 
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सहदय 'पीठक उसे पढ़ेकेर विंस्मित और विमोहित होंगें।* यदि कल्पना - 
की उच्चतो ओर चित्रंगत कोरुंकारिता से आत्मी को अभिभूत कर सकने भें: 
क्राव्य की प्रशंसा होती है तो यह ओश कितना प्रशसनीय है, यह नहीं कहा 
जा सकेता । ग्रार्चीनता की अन्धक्ति छोड़कर, पक्तपातं-शुल्य हृदय से: 
विचार किया जाय तों इस वर्णन के कवित्व की तुंलना कम ही मिलेंगी । 
जिस संमय वह ज्योतिमयी वरवर्शिनी जान गई कि उसके साथक' की 
कामना सिद्ध हो गई, उस समय उसने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करके, मानों- 
अगुली-निर्देश पूरक, विधाता के बनाये हुए “भावी भारतमानचित्र” को 
दिखलाना आरम्भ किया। भारतवासियों ! जीवित हो या ग्झत हो, तुम 
भी एक वार उस भान चित्र को देखो । : 

_* “ इस सगे के अन्त में एक संगीत है। वीरकर॒ठ ब्रिटिश सानिकंगणा रखे 
के मंद'से मत्त होकर,गरज गरज करं,एक स्वर से यह गीत गंते गाते गंगा 
पार हो रहे हैं और ताल ताल परं, "आघात आघात पर गंगा की निंमेलं 
जलराशि लहरो-लीला से नाच' रही-हे । भागीरथी ने बहुत दिनों के बाद: 
वीर रस से नृत्य कियों। गीत-कविता बनाने में अंन्थकार की केसी क्षमता है- 
बंगीय साहित्य-समाज में वहुत पहले उसकी पंरीक्षा हो चुकी है । इस तरह 
की कविता केवल मनोरठजन हीं नहीं करती, उपकार भी करती है । जैसे * 

: एक. जाति की जय-गाथा सुनकेर॑ अन्य -जांति का हृदेय भी गाने के लिए: 
उत्सेक हो उँठता है । इसका .नाम है सहानुभूति का शासन एवं यहीं - 
महांन उपकार है ।.सिंहलविजय के समय वंगालियों ने एक वार व्यहः . 
गीते गाया-था । दैव-वश इस: समय उनका कराठ -नीरव-हो गया हैं'। 
अथवा इस दीपके और हिण्डोल राग पर विराय होने' से लता 'की तंरह 

'दोलायमान :विलासिनियों . के-कीमल:” करंठा के अनुकरण ही -की सअ्रन्त्तिः* 
उनमें उत्पन्न, हो गई हैं । यदि बंगाली _फ़िर किसी दिन इसी प्रकार गीते 


गांकर जल-स्थल निनादित कर सकेंगे तो वही वेगे-भारती विमान में बेठकर 
आनन्दाश्रु बरसावेगी । | 
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यह: सिद्ध है कि काव्यःकाअंधथान-परीक्षा-स्थल पाठकों का हृदय है.। 
'ताकिकों की भाषा सोपान-पर सोपान आओसेहण - करके बुद्धि की -सम्बोधन 
करती.है + परन्तु:कंवि की “करठलहरी तर्क .के'कुटिल “पथ पर नः जाकर 
एक-वार ही।ह॒दय-के सर्मस्थानः पर पहुँचती-है 4: -सुतरां-जो>वाक्य “जिस | 
परिमाणं से; हृदग़:के.ऊपर-कर्ृत्व कर सकताहि,-धोता था-पाठक के हृदय" 
के निद्वित भावों:कों+जगाःसकता-है-वंह काव्य उसीः परिमाणं से:छतार्थता 
ल!भ करता-है १7 और, जोः काव्य जिस परिमाण-से हद को स्पर्शःकरने 
अथवा उसके।निरकेटर्थ-होने में अंसमय होता ड चह उसी-परिनाण से 
“अकराव्य:में:परिगणित होता है ॥ पोप और वाइरन-कोः देखिए।-:पोप-की 
'कृति-पढ़तेम्समय आप्रको पहले यही अतीति:होगी कि ज्आप अकिसी-सावधान * 
पुरुष के समीप वेठे हैं । उत्तरोत्तर कथा कें अ्रथन में सावधानता, भावों के 
संगावेंश में सावधांनतों एवं पद-विन्यास-में भी वही: सावधानता 4. सार्वी 
कासंमार्वेश सो से वार. पंरीक्षा -करके हुआ. हैं- एवं अलेक भाव शतबार 
शोधित होकर कविःके-हेदय से वहिर निर्केला हैंः4 -वाइरंन की :रुचंनाःम 
उसकी चिन्ह भी नहीं। वह रात” सें वंशध्विनि'के संमोनः किया बायुर, 
'विक्षुव्ध खेतस्विनी की विलेपध्वर्नि के 'संभांन है 4 सुनते ही-चित्त प्रागल 
की तरह: नांच' उठता है क्या सुना; किसने सुनाया, इंसेके: विचार :कैरने का 
अवसेरे ही नहीं रहता प्र्ण आकुंल हुए जाते हैं, यही घारंणों रहती हैं । 
कभी विरीते होने-लगती है, कभी प्रीतिं को संव्चोर होनें लगता हैं । कभी 
सुख-स्प्श से क्रो भरके लिए सुख का स्वाद प्रानि. लगता है ।7 किन्तु वह 
अंनिवेचर्नीय आकुलित भांव किसी अंकारः शू्त नेंही होता । बह कमरा; 
बढ़ता ही जांता है. ओर अन्त मे सेमंस्त ह॒र्दय को तरगायितें करदता€ । 
उल्लेखित दोनों कवियों भें शक्ति विषयक इतना त्तारंतम्य क्यों £ इस 
-प्रशने को सब यही उत्तर देंगे कि एक॑जन बुद्धि की कवि हैं और दूर्सरां हृदय 
का । ऐक घरका पिज्जर बद्ध/तोता है; देसरां मेदसंत्त वेन-विहेग । जी डुड 
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के कवि-होते.हैं-वे:इसलिए5:अथवा,:अतएवः-ज्लग्पकरः बुछ्धिमानें। को 
, समभाते-हैं कित्तु- उनकी वे"सुमाजित-और सुसंगतःबांतें:सुची जाकेर:भीः 
 अनसुन्ीन्सी -हो-जाती-हैं। प्ररन्तु जो हंदयःके-कविहीते हैं-वेशान के परिसाशः' 
पर-हकप्रात ना करके हृदय के 5सुर्ंत किं-चान्दुख'गा डालते हैं।। “तथापि 
वन्य सभाठ;:विश्ध्खल होनेस्पर 'सी,- इसःह्द्थ :सेउस-हुदय सेअति- 
व्वनित्त होता है' ओर एक तान भ सो तांनों कीः-सश्टिकरता-है। ४ 
पलासी का युद्ध इसीस्श्रण्यी- कासकेव्यन है । : यह हृदय-रूपी " सजीव 
प्रक्तवरा -सें।निःरूत हुआ है ३: इस कारण इसकी: प्रत्लक-क्विंताःऔर प्ल्लेक: 
: पंक्ति संजीवता:को-परिचय' देसी हैः। हम वाइरन “के. क्रिस्ती-काव्य “से इसकीः 
मुलना नहीं करना ाहते क्योंकि ऐसा करतेससे अवश्य हीेअह'हीनप्रंभ' 
पंतीतित्दोंगराल[ाव का 3 3 / छा आम गकूद तक के की घोध 45. ५ ० 
भकिन्तु-खाइरन की कविता, में प्लो. दकपात शल्प-चन्य-3भाद एवं. जे; 
अद्भुत' मादकता : है;:इसमें भी, नेक .स्थल्ों पर, «उसके अनुरूप पदक 
परिलत्षित होते-हैं.।, कोई कृत्रिम: कब्रिः प्रलासी- का/युद्ध अनेतनि २ में,कभ्ी 
समर्थ न-होता :-इसके स्लेख्क-के हेदय में.स्रिर वसनन्‍्त, .चिरयेवत्त-विराज़- 
मानसहै ७ उसमें वार्डक्य की :जाड़ता नहीं,-चिन्ता प्राण मात्र, सावध्नानत/ 
नहीं; एवं -जसोच:सोचकर पदविन्यास: का-अवकाश नहीं... तथापि, -रचना' 
मम्भैस्पर्शिनी है ।- पाठक तृतीय सगे .के आरम्भ से.ही, इसका: परिचय 
- पावेंगे कि नवीमतचस्ट्र: को-हस क्योंटअसावूधान (कहते, हूँ एवं व्मुसावधान: 
कहने .पर:श्ी उन्हें: क्यों वअकृत्रिम कवि कहते: हैं ।. _ .. ० 4 (&- 

: उक्त:कविता पढ़ना -आरस्प; करते ही. यह: घारग़ा .हाती,ह,फक़ि.कवि 
अतोव सहदय ओर अतीव चित्ताशोल व्यक्ति है ।, जह कल्पना, के योग 
से उस भारत-विश्वुत-प्रलासी के आंग्रण, में उपाध्ित हुआ,ह ओर उपस्थित 
होते ही चिन्ता के.आवेग-से-अवसन्न -हो गया है) उसका सन उसके. हाथ 
मे नहीं रहा ॥-हृदय में. ग्रम्भार;शोक-सिल्छु उछल उठा है;..एवं शोकज़श 
आँखों- से :मरव्कर आँसू .करनेःलगे हैं ।;::इसके बाद :ही ज़िजस [होती है 


का 
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के यह शोक क्या है £-मुग्रलों के दुःख-का दुःख, शत्रु के लिए संद्दानुभूति, 
'उत्पीड़कीं के लिए उत्पीढ़ितों का सकरुण खेद अथवा कारण. विना कार्य्य ? 
अच्छी बात है, शोक का ख्ोत ही अवाहित हो; अकस्मात्‌:-यहःकोधे की, स्फूर्त 
“कहाँ से हुई ? यदि मुग्मलों के दुःख से. ही हृदय -द्ववित-हुआ - है तो .फिर 
“पापी यवन कहकरं-उचका .त्तिर॒स्कार .क्यों.. 2- ओर, वंगालियों- को ही 
उन “पापी यवनों” के निप्रातयीत से विशेष -दुःख क्या. £ पढ़ने वालों के 
चित्त में इस अकार के कितने.ही-विचार उठते हैं और वे.कवि- की :कह्पना 
के अन्तर तम अदेश में प्रविष्ट होकर इनकी मीमांसा करने की चेष्ठा करते 
हैं। इतने ही में एक नई बात, होती है । कहाँ करोड़ों मनुष्यों के भाग्य 
को परीक्षा और कहाँ रमणी-गण के रूपों की तरंगें ! परन्तु कवि इस 
भारत का भाग्य-सूत्र हाथ में लिये नवाव सिराजुद्ौला के शिविरस्थ विलास: 
सह में प्रविष्ट हुआ, वेसे ही सब बातें उस विलास-सरसी में एक साथ हब 
गई ! उस समयः-- . न या । 
घरे सिराज-को सरस सुन्दरी-गण हैं, ॥ 
काश्मीर-कुसुम हैं और चंग-भूषण हैं ।. . *' 


«, औरः-- । ते 
7... ऊकार सात्र ही-नहीं; श्रह्म | .चह सुपसा,। / #. 
क्या मदनमोहिनी मूर्ति अपूर्व अजुपसा- : -- 


. : हम पहले- जिस असावधानता की , वात कह आये :है वह . यहां है, 
'शुक् गीत में और एक गीत, एक रागिणी में और. एक रागिणी 3 . किन्तु 
. इस अपसावधानता में भी क्या-ही : स्वाभाविक चमत्कार विराजमान दे, 
: ज़्या.ही अद्भत सहदयता प्रकाशित हो रही है.! तरंग के ऊपर-तरंग की तरह 
ल्लित हृदय-संमुद्र में वार वार साव परिवतन होता हे आर आत्मविस्थटत 

न समस्त चञ्चल. भावों को वरी-तू'लिका लेकर अविराम: गति से 
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अंकित करता जाता है-। -मन की इस अवस्था में क्यो-कर्मी सावधान रहा 
'जा सकता है १ अथवा-तक्कशास्त्र का प्रवोध देने- के लिए इतना सावधान 
“होकर चलने से क्या-कविता-चज्चल सोदामिनी की: तरह मूर्तिमती और 
हृदय गआहिणी हो सकती है ? .कवि ने इस सर्ग में और एक असाधारण 
- क्षमता दिखलाई, है। रमणी-रूप के वर्शान से, नृत्य-गीत के वर्णन से एवं 
हाव; भाव, लीला, रंग और विलास-विभ्रामादि के वर्णन से बहुंधा चित्त 
चलायमान हो उठता है। अविरल वारिधारा में धूप के विषाद मय हास्य 
की तरह अथवा प्रातःकाल के टिमटिमाते हुए दीपक की तरह पाठकों की. 
दृष्टि में सभी -निरानन्द आनन्द की मूर्ति धारण करता है । संस्कृत के 
अलंकारंशास्त्र के अन्धभक्क “श्गार रस को सर्वदा करुणरस का विरोधी 
कहते हैं। जो “श्गार रस .के उद्दीपक वर्णन में इस प्रकार करुणरस का 
उद्बोधन करने में कृतकांय्ये हुए हैं. उनकी महाकवि कहें या न कहें, इसके कहने 
क्री आवश्यकता नहीं । 

पलासी के युद्ध का चतुर्थः सगे बंगाली मात्र के गये का विषय है। 
चेग भाषा में ऐसी. सामग्री वेहुत ही. कम है। इसका कोई अंश पाढ़िए, आप 
मोहित और पुलकित हो जायेंगे ओर जितनी वार पंढेंगे उतनी ही 
वार नूतन आनन्द का अनुभव करेंगें। क्या रेस, क्या रखना, सभी 
 आशों में यह यतरोनास्ति मादक और सेनेहर हैं । यदि स्थान होता तो 
हम इसे आद्योपान्त उदश्त करते । तथापि यह वहाँ से कुछ अंश उद्धत 
किये विना-नहीं रह सकेते । 

( युद्ध के बरानं से लेकर मोहनलाल. के उत्तेजन तक स्थान स्थान 
से उद्धरण ) 

इसके बाद फिर युद्ध, मीरजाफर की विश्वास घातकंता और अंतारणा 
एवं वंग्रेश्वर का पराजय और पलोयन १-डेस समय कल्पनो-दृष्टि से अस्तो- 
ज्मुख सूब्ये की और देंखकर कवि ने जो कुछ कहा है, अश्रजल के. सिवा 
सभारतवासी उसका अतिदान नहीं दे सकते । 'प्रिय-वियोग-+विधुरा कामिनी 
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के करंट को विलं।प सुना हे एंवं-वेशण।.का “केरुंणपूर्ण कोम्मल- निनाद-मभी 
युनों 6; किन्तु किसी सें- भी आण इस अंकॉर आलोड़ित नहीं होते'। यदि ' 
में बातें कवि की ओर सेन. कहीं जाकर स्वदेशंवर्त्सल मोहंनलाल के मुँह 
से कहलाई जाती तोः फिर कहनो -हीः क्या: था: जो पट 
मुशिदाबाद' के कुछ बुद्धिमान लोग मीर॑जाफरः को - कनेले क्लाइव का 
गधा कहते थे । पठ्वभ सगे में इन्हीं गदभश्रेष्ठ मीरजाफ्र “की , राज्य प्राप्ति 
ओर सिराजद्ाला- के वध का वर्णन हैं। कावे ने इस सेंगे का नाम-दियां 
हं-अतिनन्‍्म आशा १- यदि हमे. इस का नाम करण “करते तो एक नार्म , 
* रेखते-महापात्क और दूसस--आशशा का निवारा |:ईसी जगह सब ओशो 
विलीन होगई, प्रदोष चिरकाल के लिए बुक गया । यह संग सवाश में एकसा 
मनोहर नहीं। हुआ है | किन्तु स्थान स्थान पर अद्भुत हैं ।- पॉठिक कभी 
करुणा से द्रवित हो जायेंगे; कभी भय से स्ताम्भितं । “जिस समय ' मनुष्य 
कुल के चिरकलंक मीरन का एक पार्पी-सहचर काराग्रार के अन्वकार की 
भेंद कर पिराजुद्देला के शयनकक्त में प्रविष्ट हुआ एवं उसने दुःख से जजर, 
अर््मत अभागे युवक का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, उस समय: 
दुयाई चित्त कंदि उसे उपदेश देता हैः--+ 
रे निष्ठुर, कृतष्नकिंकर, हा * तू यह क्‍या. करने चला 
कह, नवांव का वध करने को तू कयों उचतें द भक्ता. 
- - मरता है जो स्वयं, मारने से उसका क्यां, शान्त हां 
इत्यॉदि 
पलासी के युद्ध की भाषा कैंसी हंदंय हारिंएी हुई है, -इसका : कहना 
व्यथ है। वस्तुतः ऐसी सरस,.सरल श्रौर सुखपाठय काबता आवक नहीं 
देखी गई । हमारी राय में अँगरेजी भाषा के. साथ सरवाल्टर स्क्रीठ के 


९ 








पहले वे बातें कवि ने अपनी-ही ओर से कही थीं। पद शायद दा 
:. समालोचना को पढ़कर मोहनलाल के मुदद से. कहलाईइ। 
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£ लड़ी आफ दी लेक ” नामक काव्य का जो सम्बन्ध है, बंगभाषा के साथ 


पलासी के युद्ध. का. वही सम्बन्ध रहेगा 


तथापि हम -इतचा-अवश्य कहेंगे 


,कि कविवर नर्वीनचन्द्र.सन अगरेज्ञी भाषा के प्राणगत स््स को बेंगला में 


ढालने, जाकर जिस प्रकार स्वजाति के कृतज्ञता-भाजन हुए हैं, वीच बीच 


में उसी प्रकार उन्हों ने दो एक- अज्ञम्य- अपराध भी किये हैं ।: उनकी 
आम्य दोष से दूषित कुछ . परडक्तियों- ने कहीं. क़रही-कविता की इस तरह 
: बिगाड़: दिया है मानों,दूध के घड़े में गोबर डाल दिया गया. हो ! -परुच्तु: 
साथ; है. कुछ, झागेि, चलकर उन्होंने कोई कोई. ऐसी सुधा-निस्यन्दिनीः 
कविता वंग-भारती के करंट में, प्रदान की है जिसे देखकर,उन्का सव अप 
राध भूल:जाता;है । 

उद्दहरण लीजिए:--, _ 


.< आर 


शोभि छे एक टि रात्रि पश्चिम गगते 
भासि छे सहस्र-रक्षि जाहूनवी-जीवने 


( शोभित दिनिम॒णि एक, प्रतीत्ी के श्ुज्चल :में 


सोसो दिनमसशणि ऋल॒क रहे हैं. गंगाजल, भे. ) 


* 
प्रिय केरोज्लाइना आसार 


ज्ञइ प्रेम अभ्वराशि आजि अ्भागार 


भरिते छे निरदाधि 
: >- तरल ना हत॒ यदि ... 


गॉधितास जेह हार तव उपहार 


किछार इहार. काछे ग़ोलकन्दा-हार 
( भेरी केरोज्नीना प्यारी, 
प्रिये, आज इस दुर्विश्र के जो 
अविरल आँखों स हैं बहते 
* दिन तरल होते रहते ह 


प्रेम-अभ् ये भारी , 


है 
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तो इन से जो हार गूथ कर देता में उपहार 
उसके निकट गोलकुण्डा का हीर-हार कया छार ? ) 
'- ग्लासी के युद्ध में.इस प्रकार की कवित्ता एवं ऐसी-ललित.पदावली का 
अभाव-नहीं है। मानों लेखनी ने निरन्तर मुक्ताफल-उत्पन्न किये: हैं। जिस- समय 
वाल्मोकि 'ने-कविता लिखी-उस समय उन्हें दूसरे -का अनुकरण नहीं करना. 
पड़ा;:जिस* समय हश्सर ने वीररस मग्न होकर वज़-गम्सीर स्पर से वह एक 
गीत गाया था- उस समय उन्हें ओर किसी के करठ का अनुसरण नहीं करना 
पड़ाथा 4 किन्तु;नूतन कवियोंके भाग्य में वह बात नहीं । वे-अक्ृति के निकट 
जितना -नहीं सीखतेः हैं, अपने पूवेतन: कवियों के निकट उसकी अग्नेत्षा 
अधिक सीखते हैं । अतएव-वे अनुकरणकारी हैं । नवीन वाबू भी इसके 
अपवाद स्वरूप नहीं. हैं । सिराजझैलाके विकट स्वप्त-वर्णन में शेक्सपिंयर के 
तृतीय रिचाड़; नामक नाटक के स्वप्त-दरशन.की स्पष्ट छात्रा है। चाइल्डहेरंल्ड 
के तृतीय-कारड की कुछ कविताओं सें वृत्य-गान् का जैसा वर्णन है पलासी के 
युद्ध में उसकी छाया पड़ी है-एवं व्राइरन और सरुकाट का कितने ही स्थल भे 
अनुकरण किया गया हैं। इसे- हमः दोष नहीं समभते ।. “क्योंकि .इससे 
असभी समान दोषी हैं | दोष किं वा अपूर्णता की वात कहने पर पलासी के - 
युद्ध का विशेष दोष कि वा अपूर्णता यही हैं की इसमें मलुष्य-चरित्र का 
विशद्‌ चित्र नहीं है | इसके पाठान्तमें कुछ अत्युत्कट्ट भाव एवं- अल्युत्कृषट 
वर्णन हृदयमेंःहृढ़ रूप से. निवद्ध रहता है,.किन्तु उत्कृष्ट अथवा अपकृष काई 
चरित चित्रित-नहीं होता,। ५ 
नवीन वाबू अतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हैं.। हम विश्वास करते हें, भविष्य 
, में. वे हमार वह क्षोभ दूर करेंगे। व्रंगभाषा स्वदेशहितप्री सहदय वंगालिया 
की :आत्मा के समान/है । वह-वंगभाषा जिनके “द्वारा अलक्ृत हुई ह.हम 
उन्त. पर अवश्य प्रेम. करेंगे । एवं जिन -पर- प्रेम करेंगे उनसे आशा क्‍यों 
नल,करगे | हि न 22 4 6 ०00० 
०«, .:... .: :कालीप्रसन्न घोष । 





पलासी। की युद्ध ऐतिहासिक इत्तान्त है. एव पलासी का युद्ध अनेतिहासिक 
चत्तान्त है । क्योंकि इसका असल- इतिहास लिखा ही नहीं गया, अतएच 
कांव्येकार को इसेमें विशेष अधिकार है । इसीलिए, जान पड़ता है; मेकलि- 
'ने क्लाइव का जीवन चेरित नांमक उंपन्यांस लिखा है। जो हो उससे इस 
समय हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम' नवीन बाबू के ग्रन्थ की वात कहते हैं। 
* प्रथम संग में नवद्वीप-निवासी राजा कृष्ण चंन्द्रे प्रदंत्ति चंगीय प्रधान 
व्यक्ति, जगत्सेठ के सवन में वेठकर, सिराजद्दौला को रांज्यच्युत करने का परी- 
सशे करते हैं। यह सगे हमारी समझे सें इस काव्य के लिए विंशेष॑ प्रयो- 
जनीय नहीं जान पड़ता । अन्तर्तें: इसे कुंछ संक्षिप्त करने से काव्य की कोई 
विशेष हानि न होती । इसके द्वारा काव्य का प्रधान अश सूचित और प्रवे- 
तिंत हुआ है एवं नवीन बाबू के स्वाभाविक कवित्व का इसमें विलक्षर्री परिं- 
चय है । इसका एक उदाहरण दिया जाता है-- '  ' कद 
(पृष्ठ १७ और १८ कृष्णचन्द्र रंत सिराजुदोला का राज्य वर्णन) 
रानी भवानी की बातें बड़ी सुन्द्र हूँ एवं परड्यन्त्रकारियों में उनके 
'सब॑ वाक्य ज्ञॉन-गर्भित हैँ । उनमें से, हिन्दुओं और मुसलमानों में जो 
सम्बन्ध है, तद्दिषयक निम्नोद्धंत उपमा सुनिए--- हक 
“' जाति--धमर्म--देतु नहीं होता: द्वेप--भय है, 
* यत्रन हमाम मंत्ल आज इस भादेह। 
पीपल में होते उपदृत्त जिस भांति हैं-।- 
पड्यन्त्र में यही स्थिरं हुआ कि अग्रजों की सहायता-से अत्याचारी पिंरा- 
' जुद्देला को दूर करना होगा--सिराजं के सेनापति भी उनके साथ संम्मिलित 
होगें। रानी भवानीं इस परामंशे की विरोधिनी थीं। अंग्रेजों की सहायता से 
ज्ये होगा वह देववाणी के समान वाक्य-परम्परा द्वारा रानोनेससम का दियो । 
बाद में अपना सत इस प्रकार प्रकाशित कया 
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[ पृष्ठ रप्प्मे “ सेरा क्या मत है, सहाराज, ध्यान दीजिये ?” 
यहांसे (कि वा दुःख भोगो दास्य भार का? तक _] 
कहना व्यथ है कि इस परामर्श के अनुसार काम नहीं हुआ-। इसी 
जगह प्रथम सगे समाप्त होता है । 
द्वितीय सगे से काव्य का यथार्थ आरम्भ होता है।. इसी स्थान से कवित्व 
का उत्कर्ष दिखाई देता है। ट्वितीय सगे से लेकर इस काव्य में कवित्व-कुछुमं 
इसे प्रकार प्रभूत परिमाण सें विकीर्ण हुए हैं कि कौन स्थल उद्ध्वत किया 
जाय,समालोचक इसका निश्चय नहीं कर सकंता । इच्छा होती है, सभी 
उद्धृत करदें । इस प्रकार अपयोप्त परिमाण में जो ये दुल्लभ रत्न विर्ताण 
कर सकते हैं वे निस्सन्देद सच्चे धनी हें । ध्थ 
कटवा से अंग्रेज़ सैनिकों के नदीपार होने का चित्र “तपन॑ चित्रित फोटो 
आफ के समान है एवं फोटोग्राफ में जो अद्भुत रश्मि नहीं होती वह 
इसमें ड्ै--- 
[ द्वितीय सगे के आरस्भ से “ विज्ञापन देरहा सगवे 
ब्रिटिश-विक्रम का ?? तक | 
सनिकों का केवल वाह्मच्श्य ही नहीं, अन्तरिक भाव भी सुचित्रित 
हुआ है । गंगा पार होकर सेनापति वलाइव पेड़ के नौचे बंठे हुए कतव्या- 
कीतव्य की चिन्ता करते हैँ । भावी घटना की आनिश्चयता एंवं अपनी दुःसा- 
हसिकता की पर्योलोचना करके वे शकिते हो रहे हैं । ,इस दशा में ब्रिटिश 
राज लक्ष्मी ने उनको दर्शन देकर आश्वस्त किया, वह चित्न कंविकी यथाथ 
सष्ठि है। राजलच्सी को कवि ने एक अपूर्व महिमा ओर शोभा से परिमसिइत- 


किया है । ह 
[ छ्वितीय- सगे से -राजलरूध््मीईका रूप वर्णन, पृष्ठ ४४ ] . 
उसकी वाणी आकाश प्रसूत मेघ-ध्वनि के" समान हमारे कानों 

अवेश करती है - 


डे 
४$ 
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( पृष्ट ४१ में “राजों के भी राज महाराजों के नेता” यहाँ से 
“देख वत्स, यह विकट परीक्षा-स्थल्न समक्ष है?” तक ) 
. चुद्र क्षुद्र विषयों के वन में कवि का कविंत्व प्रकाशित हुआ है। निम्नो 
डुघृत छोटा सा चित्र देखिए--- 
.. (पृष्ठ ४३ में“सजी सजाईं नाव लगी थी नदी-तीर पर” यहाँ से ' 
४ गाते थे जय गान जयति जय जयति मिदिश जय ? तक) 
इस नाव के नाविंकों का गीत परम सनेरम--वाइरन के अनुरूप--है | 
'उसे सुनकर वाइरन कृत नाविक दस्युओं के गीत को याद आती है । 
(“४ फिर स्वतन्त्रता के सागर में ” . इत्यादि गीत ) | 
तीसरे सगे के आरम्भ से सिराजुद्देला के शिविर में नृत्य-गान की घूम सच 
“गई है । इसी समय सहसा अंग्रेजों का वज् गरज उठा । फिर भी वाइरन 
कृत वाटलू के युद्ध की पूरे रात्रि का वन याद आता है-- 
678 ए७$ ४ 3०णाते त76ए९ए 99 प्रा, ४६0: 
. गायिका का निम्न लिखित वरोन भी वाइरन के योग्य है-- 
४ चाणणी-वबीण( से बढ़ा चढ़ा स्वर सधुसय, 
है निकल रहा करके सकम्प अधर हृय । ? इत्यादि | 
तोप के शब्द से नृत्य-गान भंग होगया । सिराजुद्दीला भवितव्यता 
“की चिन्ता में हब गया । उसकी बातों से उसका स्वार्थपर, अध्यवसाय-विहीः 
-दुबल भीत चित्त अतिशय निपुणता के साथ ग्रकाटित हुआ है। इस काबन्य 
'में कविने चरित्न के आश्छेपण की शक्ति का वेसा परिचय नहीं दिया है सही 
किन्तु इस स्थान पर विश्लेषण शक्ति-का विलक्षण परिचय दिया है । 
... नवाब अपने कंम्मंफल और चरित्र-दोष कीं चिन्ता करके भंये से विमूढ़ 
. हो कर मीरजाफ़र की शरण लेने के लिए दौड़ा। किन्तु भय-के कारण मूड्छित 
हो कर गिर पड़ा । उसी समय उसकी एक खेहमयी बेगम उसे उठाकर 
“अश्लरु-व्ृष्टि करने लगी। इस ओर एक विटिश युवक- 
& भेरी केरोलीना प्यारी | 
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यह सुन्दर गांत -सुमधुर स्वर से" गाने लगा | इसी प्रकार रात वीती.॥# - 
तृत्तीय सगे-समाप्त हुआ । 

इस काव्य का-एक. विशेष दोष, काय्येकी मनन्‍्धर गति-है। इसमें कार्य 
बहुत थोड़ा है, जो है भी उसकी. गाते बहुत मन्द है। छोटी सी घटना-के 
'बिस्तीण वर्णन से सर्ग-पूर्ति होती हैं। प्रथम सर में. राजाओं ने परामश 
किया, इतना. ही; द्वितीय-स में अंग्रेज सेना. मेगा पार.करके पलासी के च्षेश्न 
में.डतरी, इतना ही; तीसरे सम में कुछ भी नहीं हुआ । .किन्तु कवि की ओजः 
स्विनी कविता के मोह-मन्त्र से मुग्ध हो कर.इन सब दोंषों को: देखने का 
अवकाश नहीं. रहता 
चतुथ सगे में पलासी का युद्ध है । युद्ध का वणन बहुत सुन्दर है--. 

( “बजा ब्रिटिश -रण-वाद्य इसी क्षश करके घन .घन घोर ? 

| इत्यादि ।.) 

इसके वाद मोहनल।ल के-जो -वीर-वाक्य हैं वे ओर-भी सन्द्र हैं। सत्य 
इतिहास में यह क़ीर्तित हैं कि हिन्दू सेन्नापति मोहनलाल. प्रलासी-के मेंदान में 
क्लाइव:को प्रायः .विमुख़ कर चुका था 4 “यदि मीरजाफ़्र विश्वासघात नः 
करता तो भारत-साम्राज़्य आज कान भोग करता, यह नहीं कहा ज़ा सकता। 
यवन सेना को :प्रलायनोग्त्त देख कर-मोहनलाल ने उसे -लौटाने के लिए. जो 
सब बातें, कही थीं, उन्हें क्या हम उद्ध्षत-करें:? नहीं, पाठकों.को इच्छा हो तो 
अकेले: में बेठ,कर:पढ़ें:।- , ० -- 7 हे 

मोहनलाल की बातों से. सेना फिर लीटी.। फिर लड़ाई होने लगी । 
किन्तु इसी.समय- शठ:-मीरजाफ्र- के परामश. से नवाब. ने लड़ाइ रोकने की 
श्राज्ञाःदी ७ नवाब-की सेना युद्ध से.विरत हुई.॥ यह देख कर अंग्रेज्ञोने, दुना 
प्ोर लगाया-- 0, पक 2 

(पृष्ठ १०० में 'त्यों ही.एक-वरर, टलपाया?” से “गया अस्त-हो 

, ७», +- .- वयवर्नोंका गोरव्र-रवि.सम्पूर्ण ” तक ) ५ 2 (की 

त्रिठिश सेना की जीत हुई । सूख्योस्त हुआ । कवि ने सूव्य को साक्षी 
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करके अपने मेने की कुंछ बातें लिखी हैं +- किन्तु इस प्रकार के-उपाख्यान- 
' - सम्बन्धी काव्य में एतादश दोध मन्तव्य हमारी समम में: उपयुक्त नहींर। 
चाइल्ड हेरल्ड में वाइरने ने संवत्रे इसी प्रकार अपने सन्तेव्ये पद्यवद्ध करे 
गोंकों मुग्धकिया है । किन्तु:चाइल्ड हेर॑ल्डं' वर्णन मूलक-काव्य है ऑर 
पलासीं का युद्ध उंपाख्यान मूलक है। चाइल्ड हेरल्ड में जो -बात॑ शोर्मितं होते 
हैं बह पलांसी के युद्ध में नहीं शोमित होती । इंसं काव्य में काय्य की गति के! 
विरोध करंनां उचित नहीं हुआं। किन्तु इस काव्य का कांस्य अति मंन्द्गामी 
है यह पहलेही कहां जा- चुंका है । हा 2 2-22 रह ० हक 
पठचम सर में विजेताओं का उत्सव, सिराजुद्दोला का कारावांस और वध 
 बाशत 6 रे 25% ३ 
| भेघनाद-वध ” या “ व्ृत्र-संहार ” के साथ” इस काव्य का तुलना 
' करने से कवि के साथ अन्याय करना है।इन दोनों काव्यों की घटनाएँ काल्प- 
निंक हैं; अति प्राचीन कल में घटित होने से कल्पिंतँ एवं सुरासुर; राक्षस 
वा अमानुषिक शक्षिधारी मनुष्यों के द्वारा सम्पादित हैं. । सुतरां कंवि इंस 
ज्ञेन्न में यथेच्छाविवरण-करके अपनी इच्छा के अनुसार सश्टि कर सकता है । 
पलार्स के युद्ध की सब घटनाएँ ऐतिहासिक और आधुनिक हैं । एंवं हमारे 
समान सामान्य भर्ुष्यों द्वारा सम्पादित हैं। 'अतएवं कवि- इस स्थान में . 
- शंखलाबद्ध पक्ती की तरह ए्थ्वी पर वद्ध हैं, वंह आकाश में उड़करे भान 
. नहीं कर सकता। इसलिए काव्य के विषय निवोचन करने के सम्बन्ध में हम 
“ नवीन बाबू को सोभाग्यश,ली नहीं कह सकते । अप 
तंब इस काव्य में घटना-वैचित्य और संष्टि-वैचित्र्य का संगठन करेंना 
कवि के लिए अवश्य साध्य था ।: इस सम्बंध में नवीन बाबू ने वेसी शोक्तें नेहे। 
दिखलाई । बन्नसंहार का एक विशेष गुण यह है कि उस काबव्यमें उत्कृष्ट 
उपाख्यान है, नाटक है ओर गीति अतीव प्रवल है. । नवीन “ बाबूं: वर्णन 
करने ओर गीति कविता लिखने में एक तरह से मेंन्त्रसिद हैं। इसीसे पलासी 
का बुद्ध इंतना मनोहर हुआ है । बे 


[ ७० हैँ 
इन सव विपयों में उनकी लेखशैली में व|इरन की लेखशैली का विशेष 
साहश्य दिखाई देता है| चरित्र के आश्ेषण में दोनों में से एक ने भी कोई 
शक्ति नहीं दिखलाई, विश्छेषण में दोनों ही में शाक्ति पाई जाती है । नाटंक 
केजो आण--हृदय हृदय के घात-प्रतिघात-हं, दोनों में से किसी के काव्य 
भे उनका कोई चिन्ह नहीं | किंतु दूसरी ओर दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली 
। अग्नेजी में वाइरन की कविता तीव्र, ओजस्विनी, ज्वालामयी अम्ि के 
समान है । उसके हृदय-निरुद्ध भाव ओमेय-गिरि-निरुद्ध अमि-शिखा के 
समान जिस समय छूटते हैं उस समय उनका वेग असह्य होता है । वाह 
रन ने स्वयं एक स्थान पर किसी नायक के प्रेणय-वेगव्शन के बहाने तायक 
के मुहँ से जो कुछ कहलाया है उसकी अपनी कविता के वेग ओर नवीन बाबू 
के कविताक वेग के सम्बन्ध स वहं। कहा जा सकता हें; 
| पक 708 ए/8 शी 6 898 ग00पे 
पृफकक 9णॉा5 गा ग्रिगिक्षोड 97648 07 49736. 
व. €बगा0क ]क्ंडछ 7 एपॉग[[8' इफ्काय- 
(४ त0ए-0ए6 ज्ावे ऐ0्पए5 सदा! 
0६ टा॥भ्शह08 ९6९४ शाप 5000ाए' एशो।- 
4॥छ5 0897 60 एाष॥6 फप ॥0 ९०फफ्ौशि।, 
व! कप्डगि09 श्द्ाफ, कापे ग्राक्तेतेंकांत8' 9787५ 
जैआते तंद्वाणा9: पेहहते क्ापे एशाइशीएं #/०े 
4 थो। पाक्क 4 ॥8ए6 ईशे४ छाते 4०४ 
ऊल्कणेश) 0५98, ४96 0%8 8 396: 
रीजर्द आ0फफ फए काम॥ & किए! अंडा - 
नवीन बाबू का भी स्वदेश-बात्सल्य-ल्लोत जिस समय उमड़ता हे 
उस समय वे भी रख ढक कर कहना नहीं जानते | वे भी गरिक निल्ाव 
की तरह वर्णन करते हैं | यदि ऊँचे स्वर से रुदून, यदि आन्तरिक मर्म्म- 
भेदो कातराक्ति, यादे सय-शल्य तेजीमय सत्य-अ्यता याद इबांसा आयथत 
क्रोध देशवात्सल्य का लक्षण ह तो वह देशवात्सल्य नवीन वादू सम आर 


[ ४६. ] 


उसके अनेक लक्षण इस काव्य में पाये जाते हैं ।॥ ज्ाइरन की तरह 
नंवीन बाबू वर्णन करने में अत्यन्त क्षमताशाली हैं। वाइरन की तरह उनमें 
भी शक्ति है कि वे दो चार बातों में ही उत्कृष्ट चणन की अवतारणा कर 
सकते हं। क्लाइव का नोकारोहण इसका दृथ्चन्त है। किन्तु अनेक समय 
नवीन वाबू इस प्रथा का परित्याग करके वरन में व्यथ समय खेते हैं | 

जो हो, कवियों में नवीन वाबू को हम अधिकतर ऊँचा आसन दे सकें - 
या न दें सकें उनको चैंगला का वाइरन कह सकते हैं । यह प्रशंसा सामान्य 
प्रशंसा नहीं है । पल्ासी का युद्ध बंगला के साहित्य-भाण्डार में एक अमूल्य 
रत्न है, इसमें कोई सन्देंह नहीं। 

उपसंहार सें पाठकों से हम एक वात कहेंगे | पलार्सी के युद्ध का हमने 
थोड़ा सा परिचय दिया है। यदि वे इसका यथाथे परिचय चाहते हों तो 
सस्‍्वये उसे आशय्योपान्त पढ़ें ॥ वंगाली हो कर जिसने बंगाली का आमन्तरिक 
रोदन न प्रढ्ा उसका बंगाली जन्म व्यथ है | 


ब्लिमचन्द्र चद्मोपाध्याय । 


श्रीगणेशाय नमः 
 पलासी का युद्ध 
प्रथमसर्ग 


(मुशिदावाद--जगत्सेठ का मन्त्रणागार )- 
आधी रात हो रही है, मौन सहीतल है; 
सघन घनों से घिरा घोर नभस्थल है । 
करके चिदीण उसे--नाग ज्यों करे कला- 
रह रह कर कौंधघती है चला चब्चला । 

 बंग-दशा देखने को मानें देववालाएँ-- 
खोल कर गयन-सवाक्ष---रूपसालाएँ- 
मान के सिराज-भय बन्द कर लेती हैं 
रूप-ज्योतियों से चकाचोध लगादेती हैं । 
सेघों को हसाकर निमेषभर, अन्त में- 
बिजली विल्लाजाती है भय से अनन्त में ! 
थवनों का अत्याचार देख कर पापपूर्ण, 
शुद्ध मन हाथ | कहीं हो न जाय तापपूर्ण ॥ 


पलासी का यद्ध 


च्च्च्ज 
कक, खेमे 


मेघों में छिपाकर इसी से आप को अहा 
चिन्ताकुल, मोन उड्धुबाला-कुल हो रहा ! 


रोदन प्रजा का और राजा का विल्ास-गान, 


वधिर बना रहे हैं घेर यामिनी के कान ! 


धरा को घधसाकर नभोपरि न फेरें हाथ, 


कप 


भीत हो इसीसे घन गजते हैं एक साथ ! 


«मल» कि... 


र घहराने से काप उठती हैं धरा, 


2 न ३ 


| है जिससे निशा द्विंगुण भरयंकरा । 


लम्बी 


23५ 


्च 


अस्बुदों के असित बितान के तले अडी- . 


५. 


निश्चल, शिलामयी-सी, इच्तराजि है खड़ी । 


० 


गंगा में उठती नहीं एक भी त्तरंग-सी , 

हो गई है आज जल की भी गति भंग-सी ! 
रुक-सा रहा है अहा ! नित्य कालखोत भी, 
निश्चल प्रकृति भी है शून्य ओतओत भी ! 
सॉस-सी रुकी है महास्तन्ध धरातल की, 


हक 


सुन के गरभीर घोषणा-सी मेघदल की । 
देव का अकोप नील नीरद जताते हैं, 
पापी, अनाचारियों की छाती दहेलाते हैं । 
हो रहा दिगनत महा कालिमा-कवल है, 
तम में अ्रनन्यकाय शूल्य-घरातल है ! 

7. 


हि 
अधम खर्ग 

“लीलकर मानों इस विश्वचराचर को, 
_तम ही विराजता है देखिए जिधर को । 

आती हैं विभीषिका की मूर्तियाँ ही दृष्टि में, 
शव-्से उगलती समाधिया हैं सृष्टि 

वे हैं सुंह बाये, दोतत काइ़कर चलत्ते, 

आंखे खोलते ही मानों प्राण हैं निकलते ! 


) 


है 


नंगी तलवारें लिये नाचती हैं 


3५ 


भूतल श्मशान-सा है, घूमती हैं काकिरन 
डाकिनी 


लि 


(५ 


० पे कप 


'चंग के गले से लगी कालनिशा रोती है, 
: (किन्तु मौन, कारण ? सिराज-भीति होती है) 
ती है सौन चंगजननी भी विधात से, 


हक 
भस्ागता ह शस्य-वरत्र आस-अश्वपात स । 


) 


मिल्नियाँ भी मौन हैं, रुकी है वायु की भी गति; 


वि 


लोग यव्न सोचते हैं, काम नहीं देती मति । 


पुत्र सो की छाती पर, शय्या पर दम्पती, 


पति प्रांण-चिन्ता भें, सतीत्व-चिन्ता में सती ! 
खद खोने वाली नींद पाकर सिराज-सय; 
कौन जाने कहाँ गई छोड़ कर वंगालय । 
वंग-राजधानी यही सारी रात राजती, 


शारदी निशा-सी दीप-तारों भरी भआ्राजती । 
पा 


पत्नासी का युद्ध 


३ का ५ विकन्‍ 


होती निशा-सुन्दरी अफुन्न फूल-हारों से, 


>न्‍्की" 
>न्‍्न्‍नै, 


ञ् 
] | « ० पक. ज 


बढ़ती प्रमोद-नदी दोनों ही किनारों से 


हे 


५ 


पोरजन शान्ति-सुख-सागर में इबते, 


७३ उ 


देवा के समान कभी थकते न ऊबते |. ४ 


क्यों है प्री आज वही चिन्ता-सिन्धु में निमग्न 


हिल 
हि चर 


हो रहा है हाय ! क्‍यों समस्त समुत्साह भग्नवे 


जिसका सु-गान सुन गंगा न/चती रही, 
हो रही न जाने आज केसी देखिए, वही ! 
कल्पने, आ, एक बार चब्चला-प्रकाश से, 
देजयन्त-धाम ऐसे सेठ के निवास में । 
भारत-विदित ज्यों कुवेर-कोश-थल है, 
रत्नासनासीन जहाँ इन्द्रि अचल है । 
कृत्य, गान, वाद्य अ्रनिवार्थ्य जहा सबदा,. 
अमृत बह्ातीं कलकार्ठयां जहाँ सदा; 
कृकती हैं मत्त कोकिलाएँ ज्यों वसन्त में, 
फेलता है- गन्धामोद आप ही दिगन्त में 
देखें, चल, घुस के सशंक अन्धकार में, 
आज सेठ के उसी सु-धन्य धनागार में । 
यह क्या, ऐं, मौन है सितार, वेखु, चीयावाद, 
करता मुर्देग नहीं मेघ-सा गभीर नाद। 
.छ 


प्रथम सर्गे 
'आवाहन पूर्वक बुला के मेघमाला को, 
“गाता-नहीं कोई मेघ-रागिनी रखाला को । . 


नंगी तलवार लिये द्वारपाल द्वार द्वार- 
७४. 7] ध्युर्ू 

'टहल रहे हैं मोौच, छा रहा है अन्धकार.। 
एक भी कपाट कोई अगेला बिना नहीं; 
जलता ग्रदीप एक 'दीखता नहीं कहीं । 
आचीरादियुक्न ग्रह श्रन्धकार में छिपा, 
विरल विजन मानो कालिमा से है लिपा। 
एक मात्र रश्मि एक कक्ष के करोखे से- 
निकल रही है, मानों भूल पड़ी धोखे से ! 


झाती तमोराशि में है क्षीण दीपिघारा-सी, 
कप मिरी दो हे 
टूट कर नभ से गिरी है एक तारा-सी । 


आती वह रश्मि जिस क्षुद्घपथ से यहा, 
अलकर कल्पने, उसी से आज तू वहा। 
कह, जब सारी पुरी डूबी तस-पत्त में- 
क्यों यह मकाश भला एक इस कक्ष में ? 
कोई सहासंत्र सिद्ध करता क्‍या आज है ? 
देख, इस रातमें सजाता कौन साज है ? 


विस्मय है, वंग का अदृष्ट जिन के है हाथ, 
पिन से है चंग-शिर ऊँचा युरुता के साथ | 


ड़ 


पलाली का युद्ध 
सिहासनासीन होते जो हजारों 


बिरे, 
वहीं निरे 


३७ अओ ] 5 
मुख पर उदासी है, सोच है हृदय में, 


चर 


बैठे आज क्‍यों हैं यों अकेले 


भ मम! 


मे 


88 « 


20. 8 १ 


चिन्तित इकट्ठे हुएं ये किस विपय से 
भीत पर, चित्र से, नूसुण्डसाल्यधारिणी-- 
हि 7 चर ्े |» ० 
लोलजिह्वा भरवी है अद्दहासकारिणी । 
नम्रमुख पाँच वीर बढे ये अडोल हैं, 


दक्षिण करस्थ किये दत्षिण कपोंल हैं । 


सॉस आती है या नहीं, चिन्ता के अयन-. हैं; - 
कुटिल कुभावना से कुश्चित नयन हैं । 
निर्नेमिपष लोचनों से, एकसन से, सकष्ट, 


एप 


पढ़ते शिलांकित-सा वंग, का अच्दृष्ट- स्पष्ट- 


देव का लिखा, या मानों कल्पना के यान में-- 
मन से सवार हो के, भान खो के ध्यान भे, 


॥ 


-काल की यवनिका को खींच पल पल में, 
पैरते हैं वंग के भविष्य-सिन्धु-जल में । 

है हल 3 मर €ः चर चरण 
एक नारीमूर्ति मौन बेठी, स्वर्ण-सा है वर्ण; 

के] प ०२ कर की ७ 

दीघ ग्रीवा, सोम्य नासा, छूरहे हैं नेत्र कण ।: 
सानों शुकतारा बर ध्योस चित्र-पट पर, 
शोभित है ज्ञान, मान सुख से प्रकट कर । 

* दि 


५ 
ु प्रथम सर्ग 
फिर वही नत्न, पलकों में जो सदा प्रसन्न, 
होते ख्लेहनीर से हैं मण्जु, खदु भावापत्न। 
हाल बरसते क्रोध-गरिमा-गरल हं 
हाल ही दया से द्ववोभूत हैं, सरल हैं। 
विश्वव्यापिनी है जान्हवी-सो जो दया स्वतः, 
अम्तत बहाती सब वंग में इतस्ततः । 
ऐसे स्त्रिग्ध नेन्ना से, गरभोर मुख से तथा- 
है। रही है व्यक्ष आज चिन्ता-भाव को ब्यथा 
कर प कपोल वास, खिन्नता है सल में; 
शोकरता जानकी हों ज्यों अशोक वन में । 
एक ओर बेठा एक नोरव यवन है, 
आसन स्वतन्त्र तथा तेजसी बदन है । 
मन में दुरूह मानों भावना है घूमती, 
लम्बी ओर खेत डाढ़ी आप पर चूसतो। 
दृष्टि कभी शून्य कभी भूमि को ट्टोलती, 
लम्बी सास छोड़ने में डादी-मूछ डोलती । 


यु 


ये सब इकट्ठे क्यो हुए हैं दूर दूर से ? 
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बे 


निभ्ठत निवास भे क्यो बे चिन्ताचूर-से पे 
दंग के विमल कुछ तारे ये गिने चुने, 
झाज किस सोच की घट घिरे, सने १ 

७ 


पलासी का युद्ध 
सेरिन्धी स्वरूपा वंग, कीचक यवन है; 
लूट लेना चाहता क्या पापी घस्म-धन है ? 


चर 


क्रेसे उसे दरुड दिया जाय, यही सन्त्रणा- 
करते हैं पञ्च आता पाके मम्मे यन्त्रणा ? 


कि वा राज्य-प्राप्ति-हेतु, खेदयुक्न मन सें- 
कृप्णासह सोच करते हैं तपोचन से ? 

रे है प _ 6 डे 6 कक || 
कीन कहे, ये सब बती हैं किस ब्त में ! 
च ७ ओर ७ भ ० 9 
केसा बर चाहते हैं श्यामा से निम्ठत में ! 
साधारण चित्त का सी चता नहीं पत्ता, 
राजों के अभीष्ट को है कौन बता सकता ? 
दीर्घ श्वास छोड़, सुख ऊंचा कर अपना- 
(दूर हुआ भावना का मानों सब सपना) 
साथियों को देख, देखो, बोला वह मन्त्रीवर- 
(मानों बहा रुद्धगिरि-निर्कर गरज कर) 
“सहाराज कृष्यणचन्द्र, सोच में ने है लिया; 


सुनो, यह काम कभी होगा न मेरा किया' 


5 


जन्म से शरीर अन्न जिसके से है पला, 


श् अप] 9 


कैसे लूँ कृतध्नतासि तद्विरुद्ध में भल्ता 


जो 


काट हाय ! छाया-बृतक्ष छायाग्राप्त केसे में ? 
कि वा करूँ नीच कर्म्स, क्र साप जैसे, में ! 


< 


(् 


[. 0 
४ प्रथम से 


हाय! जिस गाय के'थंत्तों से किया हुस्घे पान, 
केसे बदले मे करू उसको विपेत्भदान ? 

6 ्ो [5 ० 
घस्म आज भी है धस्से, पाप आज भी हे पाप; 
धघर्म्म छोड़ पाप करूँ केसे, सोच लीजे आप ? 
नरक समान है कृतघ्नचित्त पापारूढ़; 
खाता जिस कर से है कांटे उसे कोन मूढ़ ? 
अल्प उपकार भी जो करता है प्यार से, 
पाप लगता है उसके भी अपकार से । 
हो कर में मन्त्री करूं उसका अहित क्या ? 
राजद्रोह और सो भी झुक को उचित क्‍या ? 
अन्त भी अनिश्चित है, सिद्ध होगी भूलही; 
'पाप-परिण[स सदा होता प्रतिकूल ही । 
'सिहासन-भ्रष्ट कर दुर्विघ् नवाब को, 
कौन अभिसन्धि सिद्ध होगी सो जवाब दो ? 
राजद्रुड ले जो ओर सिद्ध कर कालदण्ड, 
ततो फिर उपाय ? हाय ! “नादिर' सा क्रूर, चयदधनल- 
कोई 'शाह' दिल्‍ली लूट आचे जो यहां सयदे 
रक्खोगे क्‍यों कर फिर मान, घन, प्राण सच्चे ? 
लूट ले सभी कुछ जो छोड़ कर आ्राण मात्र ? 
अदले मे हमको दे दास्य-भार, भिक्षा-पात्र ! 

६ 


'पत्नासी का युद्ध 

सालता उसी को हे कि लगता जिसे है शेल्ल,. 

दूसरों का रोदन है लोकिक रुदन, खेल ) 

एक का है लक्ष्य होता अन्य के हिये का तीर 

“जिस न बिवाँई फटी जानें क्या पराईं पीर ?” 

सन्त्रिवर, क्या कहूँ में, कहते जी जलता, 

छाती फटती है ओर खून है उबलता । 

अनलस्फुलिंग रोमरन्धों से निकलते, 

विद्यत-अवाह-से हैं नाड़ियां में चलते । 

ओर क्‍या कहूँ में, रख वेगम का छुन्मवेश, 

करके हुरनन्‍्त मेरे अन्तःपुर में प्रवेश; 

कुल को, जो भारत-पदीक्ष, भानु-सम हे, 

दे घुका कलंक रूप कालिसा अधम है । 

हाथ ! जगत्सेठ की विभवकथा देश में; 

हो रही अ्सिद्ध है कहावत के वेश में [: 

सेठ का है नाम लक्त सुद्रा समकत्ष आज, 

आर तो क्या, बद्ध ऋण-रज्जु में खयं सिराज। 

जान्हवी ज्यों, सो मुखों से नित्य व्यवसाय-स्रोत, 

भरता है धन से समुद्ध-कोश ओतप्रोत्त । 

किन्तु वही जगत्सेठ, छाती फटती है हाथ! 

आज अपमान से है नम्र मुख, दग्धकाय । 
क्र 


ह प्रथस सर्गः 
किन्तु है प्रतिज्ञा यह मेरी, क्‍यों न पृथ्वी भर-- 
पक्त में नवाब के हो; कि वा छुद्वजीवी नर- 
क्या हैं ? उसे अभय प्रदान करें सारे देव, 

7] / 5. किक बे श_ लत 

तो भी सुना, ते भी यह कालिसमा अवश्यमेच- 
धोऊँगा नवाब के ही रक्क से में मानी चिर, 

जो हो फिर भाग्य में करें जो माँ भवानी फिर | 
चाहे शरचन्द्रिका भले ही कभी अष्ट हो 
सम्भव नहीं जो सेठ-गरिसा विनष्ट हो । 

घोर अ्तिहिंसानल जलती है मन में, 

जलती हो दावानल जेसे किसी वन में । 


| 


इसको 
र 


ही रक्ष से बुभाऊँगा 


हे 5॥ 


ज्‌ 
तेज्ञा, तभी चेन कुछ पाऊंगा । 


हू हि 
ध्गु हम जा 


ओर क्या कहूँ, प्रतिज्ञा में कभी न छोड़गा 
सिद्धि-हेतु व्योस के भी तारे आप तोड़ूँगा 
काथ्ये हो तो मेरु को भी धूल में मिलाऊँगा' 
वच्चाघात भेलूँगा, शुजगों को खिलाऊँगा, 
होंगे यदि पापी के शरीर में सहसत्र प्राण, 
तो सी नहीं पा सकेगा मुझ से कदापि त्राण 
छायापथ-सा है स्वच्छ मागे देशोद्धार का, 
आगे बढ़ो, काम नहीं सोच या विचार का ६ 
- श्र 


पलासी का युद्ध 
अन्यथा सदेव भोगों दासता के दुख को, 


कि रे 


लेकर कल्लंक में दिखाऊंगा न॑ मख को । 


च्च् 


जीवन समपैण करूंगा इसी ग्रण में, 
करके दिखाऊँगा कहं। जो एक चझ्षण में । 


शुक अतिहिंसा, म्रतिहिंसा अतिहिंसा सार, _ 
ओर कुछ इष्ट नहीं, इष्ट वही बार बार ।” 


[ 


मौन हुआ सेठ आखें आग बरसाती थीं, 


१७ 


'बद्ध मुष्टियों भी रोप-राग दरसाती थीं। 


का के 


काटने से अचर हुए थे रुचिराक्त प्राय, _ 
कॉपती थी सारी देह--“स्वप्न के समान हाय [?*« 


बोले राजवज्ञस यॉ--“पामर के प/पाचार, 
मानवगश्रकृति-योग्य हैं नहीं किसी प्रकार । 


/ 


थोड़े ही दिनों में, हाय ! रोम होते हैं खड़े, 
देश ०.4 ५ 


में नहीं हुए हैं पाप क्या बड़े बड़े ? 


*४/ 4& 


पाप का अवाह बृद्धि पाता दिनोंदिन है, 

अन्त में रुकेगां कहो, कहना कठिन है । 

यही हाल थोड़े दिन जो रहा, हुआ न यत्त, 
- तोन वंगकोाश में बचेगा हा ! सतीत्व-रत् । 


बंगवासियों का कुल शील, मान होगा नष्ट, 
अका अब भी है, सब पा रहे- हैं प्राश-कष्ट । 


र्‌४ 


प्रथम सर्य 
'करते हैं लोग चारों ओर घोर हाय हाय, 
कैसे बचें प्राण, धन, सूकता नहीं उपाय । 
क्या कहूँ में, जैसा कष्ट देता मुझे दुष्ट है, 
रखता कुद्दष्टि क्रूर, आदि से ही रुष्ट है। 
पुत्र कृष्णदास हुआ निष्कासित वंश सह, 
आश्रय न देते अगरेज़ तो न जानें हह ! 


[पे 


होती क्या हमारी दुशा ? प्राण-पुत्र-पत्नी हीन 
२ ७ | हल 


में हु आज पन्नशून्य-औष्म-तरु-तुल्य दीन । 


अत्याचार सेत्च कलकत्ते की तबाही के, 


०. रु 


होते खड़े रं.गटे हैं कोटि यथा साही के । 
पुत्र को न सारा उस बार दुष्ट ने सही 
छोड़ेगा न किन्तु स्वस्थ हो के, दृष्टि है वही । 
सस्प्रति विपत्तियों का चारों ओर भय है, - 
करता इसीसे नहीं मेरा कुलक्षय है। 

सन हि 0 0 अप ल् े 
'सन्ध्या है कलि की, यही अन्तिमाशालोक है; 


चूकी जहाँ दृष्टि बस अन्धकार शोक है । 


३ ३१० ० पु 


घेरे हैं नस को आज मेघ जैसे चारों ओर, 


«आल... 


घेर लेंगीं सारा देश चिन्ता की घटायें घोर । 
गजेन करेगा घन-नाद से नृशस ही, 
रोकेगा महा झड़ जो होगा वह ध्चेस ही । 


हा 


२७ 


पलासी का युद्ध 
_ विप है अभी से इस पन्नग में इतना 
पूण घुष्ट होने पर होगा कहो कितना ? 
प्राण लेगा कितनों के जीता यदि छोड़ोगे; 


8०] 


कि वा विषदन्त शीघ्र इसके न तोड़ोगे । 

आख मूद बेठने सें संगल नहीं है अब; 

राज्यच्युत करने का सोचो सदुपाय सब। 

लेकर उदार अगरेज़ों से सहायता, 

काढ़ो इस कण्टक को, छोड़ो निरुपायता । 

होगी कब देश पर देव की सुदृष्टि हाय ! 

जा हो किन्तु निश्चित है मेरी यही एक राय-- 
ग 


- साधु मीरजाफ़र को राज्य-भार दीजिए; 


८ 


पाकर सुशान्ति सुख-निद्रा लास कीजिए ।” 


राजा राजवज्नस ने ऐसा मत जो दिया, 
साधु मीरजाफ़र' का धड़क उठा हिया। 
/ “आपने यथार्थ कहा” बोले कृष्णचन्द्र भूप- 
“हा कौन ऐसा मूढ़ होगा जो न साक्षि रूप । 
७ ५ ६०० ० बट छत 
सोचे-घर बेठा हू-जो व्याप्र-सुख में पढ़ा, 
होगा कहाँ, कौन, ओर मूढ़ उससे बंड़ा ? 
कप हि च् 
आप ही अदूरदर्शी युवक नृशंस है, 
हिंसक है, दाम्मिक है, मानों नया कंस है ! 


' श्र 


प्रथम सर्ग 
साथ ही समुझ्धव हैं साथी सब संग के, 
विप-फल फलाते हैं भाग्य में जो बंग के । 
नंगी तलवार लिये नाचता हे अत्याचार, 
देश है श्मशान हुआ, गूजता है हाहाकार ! 
जिस दिन मराठों ने विप्लव सचाया था, 
क्रैसा अनाचार लगातार यहाँ छाया था ? 


जाते हैं दवारिन रूप दस्यु थे जहाँ जहाँ, 
अग्निदाह, रक्नपात, लाते हैं वहाँ वहाँ । 
व्याप्र-भय भूल प्रजा छिपती है बन में, 

रे 2. 8 को 6 ० 

जैसे व्याध-भीत झूग जाते हैं गहन से । 
किन्तु अलीवदींख़ों नवाब, सख॒रग में हैं जो, 
अमर तथापि यहाँ लोक वर्ग मे हैं जा। 


बंगदेश उज्वल था पाके ग्रभा जिनकी, 


क्या न करते थे व्यथा सेटने को इनकी ? 


वृद्ध थे तथापि भस्साच्छुन्नचनहिन सम थे, 
न्‍्यायी थे, उदार थे, हो, यद्ध में वे यम थे + 


सिंहासन उनसे था इन्द्रासन के समान, 
बेटा अब एक चहो घण्य ओर नीच श्वान | 


कामिनी का अक-साणि-सिंहासन साज आज, 
बैठते हैं अद्भुत सभा से वंग-रंस-राज । 


स्व 


श्ड 


ब 


पलाखी का युद्ध 

राजदुण्ड सच्पात्र; जिसकी सुकान्ति से- 
घूमते हैं तीनों लोक आखों में अशान्ति से । 
कन्थे पर उच्तरीय बासा-वाहु हार है, 
प्रेमकथा मन्त्रणा है, रूप उपहार है । 

शत शो. 8 अर, हिना 
अर्थी अभिलापा व्यक्न करते हैं गान में, 
सो सो वासनायें भरी एक एक तान से। 
किन्तु क्या करोगे सखे, चंगविंधि वास है, 


पर 


साता चिरदुःखिनी है, सुख का न नास है। 
सेन कुलांगार किस कुक्तण में गोड़ेशवर-- 
सप्तदश अश्वारूढ़ यवनों से भागा डर। 

चंग के गले तभी से दास्य-श्टखल। पड़ी, 
तोड़ें इसे आययेगण होगी क्या ऐसी घड़ी ? 
जानें भवितवज्य इसे कि वा यह *शरखल[- 

के के बार होगी नई जेवृभेद से भला ! 

] पु बे हर हो 

कौन कहे, कोन जानें, पानीपत के के बार, 
भारत के भाग्य का करेंगा ओर भी विचार | 
गत हैं पठान, गत प्राय ये मुग़ल हैं, 
आखलित किन्तु हस आज भी अबल हैं। 
सदियाँ गईं हैं, किन्तु देव अब भी है क्र; 
भारत की दासता न जाने कब होगी दूर | 


. बैथम स्ये 
' किन्तु क्या करोगे, फिर पूछुतो हूँ में यही; 
क्या करोगे ? सनन्‍त्र उस बार केस्के-सही; 
“पूर्णियाँ के पापी को मिलाया, हुआ फल क्‍या! 
'पापसयी आशा का नहीं था वह छुल क्‍या ? 
कासी सुरासक्त हुआ युद्ध में यों काल-लक्ष- 
व्याध-बाण से ज्यों क्राज् आदि कवि के समक्ष । 
जलते सभी हम नवाबकोपानल से, 
बचे हैं न जाने किस पूर्व-पुण्य-बल से । 
किन्तु यही सोच कण्टकों में रहें कैसे हम ? 


[ 


चिन्ता धन-प्राण की सदा ही सहें केसे हम ? 
जाता दिन छुःख में, अनिद्धा में है जाती रात, 
हम को झूदु शय्या भी होती शरशय्या ज्ञात । 
भूत-सयभीत जन घोर तसम में यथा, 
(रे कप ० ७ आीक 
निज पद शब्द से ही चोंकते हैं सर्वधा। 
होके तथा कण्टकित झादु भा समीर से, 
कॉपते रहें क्या हम आकुल अधीर-से ? 
जान कर लाक्षामृह में जो करते हैं चास, 

हि हो जे व कस 
सम्भव ह केसे उन्हें पावक से हो न न्रास ? 
इससे सहायक कर खेतद्वीपदल को, 
राज्यच्युत कीजे इस पापी क्र खल को । 

श्६ ह 


पतल्लासी का युद्ध 
दखा, मीारजाफ़र का राज्य-भार दने को 


ह£ अन्धकृप-हत्या का बदला तथा लेने को | 
आया है विटिशसिह वीर अवतार ज्यों, 

कर के कलकत्ते की रक्षा वत्र सार ज्यों । 
हगली-समर में नवाब-सैन्य शीघ्र नाश 

पा रहा है शिशिर विभेदी भान-सा प्रकाश | 
कर के विलोड्ित नवाब-सन्य-पाराबार 
आधी यो उठाई थी कि भागा था नवाब हार । 
साहस-विकास- देख निर्भय हृदय से, 

तृण ही दबाते बना दातों तले भय से । 
देखते ही देखत हराये फरासीसी फिर, 

करती थी कॉप कर मानों धरा सी सी फिर ! 
देख समरानल किनारे डरीं गंगा भी. 

धीरे बहीं मानों वे तरग-भंग-रंगा भी ! 
दसवें दिन, कञ्लाली जेसे व्योभ-सर में, 
ब्रिटिशे-पताका उड़ी चन्दननगर में ! 

सुनते हैं, फ्रंच-सस शूर कहीं हैं नहीं, 

दूर किया क्लाइव ने गवे उनका वहीं । 





दे छठ 076. 


प्रथम खर्ग 
घ् नम. लकी २० लि ७० ८ किक... पक कक... अप 
सेन्‍न्य सह उनसे मिले जो बंग-सेनापति, 
“पाचे तो समुद्र या कृशानु चायु की-सी गति । 
बोलो, फिर क्लाइव से कोन पार पावेगा ? 
डूबेगा, जलेगा या नवाब उड़ जावेगा ।” 


' होके कुछ तक यही सत सब का रहा, 
४सनी का सत क्या ?” तब कृष्णचन्द्र ने कहा। 


परदे के भीतर वे श्रान्त हुईं बेठी थीं, 
: सचमुच भवानी-सी शान्‍्त हुईं बेठी थीं । 


अचल शरीर मानों सास भी न लेती थीं, 


री 


अपलक आँखें शूल्य इष्टियों ही सेती थीं। 
वंग-साता राजती थीं मूर्ति बनी जब यो, 

“रानी का सत क्या” सुना स्वप्न में-सा तब यों । 
“रानी का सत क्या” सुन, जाग सानों सोते-से, 
बोली श्रीमवानी रानी वाक्य सुधा-सोते से- 
“मेरा क्‍या मत है, महाराज कृष्णचन्द्र राय, 
सुनने की इच्छा है, सुनो तो यह मेरी राय- 
' सब ने नवाब का जो चित्र दिखलाया घोर, 
जानती हूँ म॑ं कि उससे भी चह है कठोर । 

हि ० ढ> 

केसा ही विकृत भाव क्‍यों न दिखलाया जाय, 
'किन्तु उससे भी चह अधिक छुरा हैं हाय ! 

प्र 


पल्चासी का युद्ध 
निर्देय विधातः ! किया बंग ने है कौन पाप ? 
सहना पड़ा जो उसे आ्राज ऐसा त्तीदण ताप ! 
4 २७ |०:८॥ कु हु] 
आप ही में अवला हूँ, दुबेल हृदय है, 
क्या कहूँ परन्तु यह मन्त्र पाप सथ है। 
कृष्णनगराधिप के योग्य नहीं क्रान्ति यह, 
ऐसे पडयस्त्र की हुईं क्यों भला आन्ति यह १ 
कायरों के योग्य इस हीन मन्त्रण में हाय [. 
जान नहीं पड़ता है केसे हुई एक राय ! 
उत्तेजित कैसे हुए वीर आप-से कहो? 
अबला हू किन्तु मुझे होती है घुणा अहो ! 
गोड़पति लच्मण की भीरुता से ऐसे कष्ट- 
सहने पड़े हैं हसें किन्त देख लीजे स्पष्ट । 
होगा इस हीन मन्त्रणा का परिणाम जो; - 
सेनापति राज्य पा के और भी हों चाम जो ?' 
उनके सहाय अगरेज़ हैं, करोगे क्या ? 
जानती नहीं में, कहो, घेथ्य ही घरोमे क्‍या रै 
होगी इस घीरता की यो ही घत्तोद्यापना--- 
दासता के बदले में दासता की स्थापना || 
देखो महाराज, सूदुम दृष्टि द्वारा एक बार-- 
भारत के चारों ओर, दूर नहीं, दिल्ली-द्वार ! 
श्र | 


प्रथम ससे 
सुग़ल मलीन हुए जाते घड़ी पल् हैं, 
ओर मराठों से हुए फ्रेज्न हीनवल हैं । 
०] + ९ च्ा 
क्लाइव के पर वंग भूमि यहा चुसती, 
ब्रिटिश-पताका फ्रेश्चदुर्ग पर झूसती । 
नाहर ज्यों लगता है यूथप की घात में, 
क्लाइव त्यों रत है नवाब के निपात में । 
सेनापति संग कहीं उससे मिलें जो आप, 
होगा तो अमोधघ वेग ओर उसका प्रताप । 
वंग से जलेगी वह भीमानलत॒ एुक्क संग 
भस्म होगा जिससे नवाब जैसे हो पतंग । 
साध्य क्या जो सेनापति उसको छुका सके ? 
बुझ न सकेगी आप गंगा भी छुभा थके । 
चंग की क्या बात, सारे भारत में कौन भूप--- 
रोकेगा घिटिश-वेग होगा जो कि ऊंझा रूप ? 
सिन्धूच्छूवास यथा दवाप्नि रोकी कहीं जाती है ? 
माना, मराठें की शक्कि सब को केपाती है । 
दस्यु-व्यवसायी किन्तु क्‍या हैं वे अडेंगे जो ? 
नष्ट होंगे दक्ष अगरेज़ों से लेंगे जो । 
तारों से अवश्य चन्द्र दीस्तिमान होता है; 
तरणि-करों से किन्तु तेज सभी खाता है। 
4 


पत्नासी का युद्ध 
होते हैं दिन दिन. यवन हतबल ज्यों, 
भारत के भाग्य की घुमाता विधि कल ज्यों; . 
देख यह आशा नहीं होती किसे सन मे? 
बढ़ते हैं वेस महाराष्ट्‌ बल-धन से । 
यों ही जो बहार रही समय-वसन्त में, 
भारतेश होंगे महाराष्ट्रपर्ति अन्त में । 
शीघ्रही यो, निश्चित है, होंगा फिर देशोद्धार; 
भारत में उसका ही होगा फिर स्वाधिकार । 
साढ़े पाँच सदियों के बाद सुख छावेगा, 
भारत स्वपुत्रों के करों मं फिर आवेगा। 
विषम विकल्प में पड़े हैं हम लोग आज, 
राज्य-क्रान्ति दूर नहीं, दीखते हैं सारे साज । 
व्यथ है अदृष रूपी सागर का तरना, 
होगा वही--और हो--जो दैव को है करना। 
द्रोहदनल दीघ्त कर विष्लव के मन्त्र से, 
करके नवाब-नाश ऐसे पडयन्त्र से । 
दूर होंगे अत्याचार ओर यह हीनता ? 
साथ रखती है अनाचार को अधीनता । 
में हूँ एक अज्ञनारी तो भी देखती हूँ स्पष्ट, 
कर के नवाव को फिरंगीगण राज्य-अरष्ट । 


२७8 


प्रथम से 

शान्त नहीं होंगे किन्तु ओर भी चे होंगे -लुब्घ, 
बाघ जैसे रक्ष-स्वादु पा के आर भी हो छुब्घ ।, 
वैसे ही मराठों पर दूटेंगे तुरन्त चे, 
चंग में ही शान्त नहीं बेठेंगे दुरन्त चे । 

हर ष कप ॥।' हे 
भारत के अथे होगा आह ! फिर केसा युद्ध, 
'सोचते ही कापती है देह, सॉस होती रुद्ध । 
जानती हूँ, यवन फिरंगियां के ही समान- 
भिन्न जाति वाले हैं तथापि भेद है महान । 
सदियों से संग रहने से मुगल के संग, 
होगया है जेता-जित-रूपी विप-भाव संग। 

कप च्े 

उनसे हमारा हुआ प्रेस-परिणय हे, 
जाति, धम्म हेतु नहीं होता द्वेप-भय है । 
थवन हमीं में मिले आज इस साति हैं, 
पीपल में होते उपबृत्त जिस भांति हैं । 
ओऔर भी वे पतन-समीप अब सारे हैं, 
शाह या नवाब हो, खिलाने-से हमारे हैं । 
खोज नहीं, कान कहाँ विषयों म॑ लीन है, 
राज्य ओर शासन हमारे ही अघीन है। 
राजसेना, राजकोश ओर राज-सन्त्रागार , 
चलो, हिन्दुओं का नहीं भ्ाज कहाँ स्वाधिकार 


जज 


के 


पलाखी का युद्ध ह 
यवनों का राज्य अब निश्चित है जाने को, 
भारतके अच्छे दिन उद्यत हैं आने को | 
इधर फिरंगी गण नव्य परिचित है 
रीति, नीति, नियम न उनके विदित हैं । 
ज्ञात नहीं, वास सिन्धु पार कहीं दूर -है, 

, आक्ृति-अकृति-वर्ण-भेद सरपूर है । 
आये व्यवसाय हेतु, राज्य थे जमाते हैं; 
धन थे कमाने चले, धरती कमाते हैं । 
इनसे नवाब अलीवर्दी तक डरते, 
बहुधा भविष्यवाणी ऐसी किया करते-- 
ब्रिटिश-अधोन होगा भारत अचिर ही, | 
भूले सहाराज, हो क्या बुद्ध वच स्थिर भी 7 
इनका प्रताप यदि कोई न था सहता, 

- और जो विरुद्ध कुछ उनसे था कहता । 
शतो वे यही उत्तर सुनाते थे उसे बहीं-- 
थल की जली ही युद्ध-बहिन बुकती नहीं, 
प्रज्यलित सिन्धचुजल भी हो कहीं इससे, 

. रक्षा वंगदेश की तो होगी कहो, किससे ? 
वशिकद॒शा में ओर रहते नवाबके, 
उंग जिनके थे यहां ऐसे रोबदात्र के । 

ह रद 


ह न प्रथम से 
अब तो नवाब भी बसे हैं सुरपुर मे, 

जूमेंगा इनसे कोन, सोच लीजे उर से ? 
सेघावत भानु यदि तप्त रहे इतना, 

मेघ-सुक होने पर होगा तीछुण कितना ? 
भारत के चित्त में स्वतन्त्रता की जो लता, 

हो रही है मानों कलियों के भार से नता । 
इनके प्रताप से न होगी शुष्क चह क्‍या ? 
भझटिका उठेगी फिर केसी-अरे, यह क्या ९? 
कड़ कड़ नाद कर अस्बर को फाड़ के, 

के कप] रद 7 ७० कप 

से सा सिंहनाद, सो सो तोप को पछाड़ के, 
आँखें, कुलसाती हुई गाज गिरी पास ही, 

०-4 कॉपी 

गूजा घन-धघोपष, धरा कॉपी अनायास ही । 
रानी फिर बोली--“अरे, यह क्या अनिष्ट आज ? 
चह सुनो महाराज, आके आप देवराज, 

कहते हैं स्पष्ट क्या दिखाके दीघ्ति की शिखा ? 
देखो, अनलाज्रों में व्योस से है क्या लिखा! 
_ अस्ठु, महाराज, नहीं पाप-सन्त्रणा का काम, 
आाग में घुसेगा कौन मूढ बचाने को घास 
'रानी का सत क्या, सुनो, सेरा यह सत है- * 
नीच है नवाब, कर, कासी, समुद्धत है । 
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चलासी का युद्ध 
सम्मत हूँ से भी उसे राज्य से हटाने मे, 
आहा ! किन्त॒ क्ररता बढ़े को हैं घटाने मे 
होगा परिणास भी न जानें क्या अभागेका; 
ओऔर क्या उपाय होगा जीवन से आगे का ? 
की 


०० डक. ५. [0 कप 
जोहो, ठीक जानीगई रोग की अवस्था यह, 


५5. 2०, जनक 


भाई नहीं किन्तु सुझे सेपज- व्यवस्था यह । 
० पु चर 4. 
सेरा क्‍या मत है, महाराज, ध्यान दीजिए, 
दासता असझ्य है तो खड़ग खींच लीजिए । 
हूजिए मविष्ट सब सम्मुख समर सें, 
एक भाव फेल जाय शीघ्र देश भर में । 
चंग की स्वतन्त्रता की नस में ध्वजा उड़े, 
उज्वल हो वंग मानों चन्द्र, देख जी जुड़े । 
होगा इस इच्छा से न सत्त कीन मात भक्त ? 
डष्ण किस वंगवासी जन का न होगा रक्क 
में जो एक अबला हैँ, मानों नहीं बस में 
बिजली-सी खेलती है मेरी नस नस में । 

अप ० लिये कप 
आता है सन में, खर खडग लिये कर से, 
चरिडका-सी नाचूँ इसी क्षण में समर में । 
हुःखियों को मानती हूँ में निज अपत्य ही, 
माह-दुःख कैसे सहू ? सेठवर सत्य ही- 

| श्ट 


* | प्रथम सर्ग 
'छायापथ-सा हे स्वच्छु मारो देशोद्धार का, 
आगे बढ़ो ” कि वा दुःख भोगो दास्यभार का । 
अबवला([-प्रगत्भता क्षमा हो देव, जोहो फिर, 
भीति होती हो तो में दिखाऊंगी.-ओहो, फिर---+* 
[न के 5 ल को पु 
फिर निज नाद कर गाज गिरी बसी घोर, 
अं 9० प] ञे जी # ७ अर रे 
गूजा घन-घोप ओर अ्रधी चल्नी चारो ओर । 
दृठ पड़ी रुए बृष्टिधारा रणस्थल में, .- 
होने लगी विप्लव की वृद्धि पल पल से । 
पेड़ों को उखाड़ या पछाड़ कर रण में, 
आने लगे मरा के कटके क्षण क्षण से । 
इृष्टि कुलसाने लगी दामिनी दुधारदार; 
उद्भासित होने लगी भीमा राष्टि बार बार ! 


८ 
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८ ३ 
हिताय सग 
( कटवा--ब्रिटिश शिविर )- 

गत प्राय है दिवस, औष्स ऋतु का दिनमायक- 
अयुत करो से अश्निव्ृष्टि करके दुखदायक, 
लेने को विश्राम, दूर, दुमराजि-शीश पर 
स्वर्णासन-सा विछा रंहा है क्लान्त कलेवर । 
हेस-घनों से घटित गगन हँसता है ऊपर, 
ऋडा पूर्वक नाच रही हैं गंगा भू पर | 
'कल तरंगिणी चूस रही हैं मनन्‍्द पवत्त को, 
तरल कनक-सा सलिल मोह लेता है मन को। 
शोमित दिनमाणि एक ग्रतीची के अवब्चल में, 
सो सो दिनमणरि रूलक रहे हैं गंगाजल में । 
ब्रिटिश-केतु उड़ रहा सामने ही 'कटवा? पर, 
गौरव से हँस रहा सूरये को फहर फहर कर । 
जला जला कर यवनवीर्य-सा 'कटवा“-रण से 
घूमपुमज उठ रहा तिमिर-सा गगनांगण में । 


बे तक 


>द्वितीय सर्गे 
नोकारूढ़, सशख, साहस,“ चींर-,मिटिश-दंल, 


या हर ये 


गगा का तर रहा, शस्त्र करत हु ऋल रूल । 


वह शोभा का ध्श्य, दूर से क्या कहना है, 
जवाकुसुस का हार जन्हुजा ने पहना है ! 
रंण-शर्तरो पर और अरुण वर्खो। पर रवि की- 
४१ + «५ है, पे [आप 2] 2 
किरणे ह अ्रतिफलित, दृष्टि रुकती है कवि की । 
वीर-ब्रिटिश-रण-वाद्य अहा ! बजते हैं कमभूस, 


0० अकसर. 


पद्मातिकों के पर त्ताल पर पड़ते हैं सम | 
हींस रहे हय, गरज रहे गज यथा घनाघन, 
अल भूल कर शूर-शस्त्र कर रहे फनाकन । 
ऊहर ठहर कर वीरकण्ठ से सेनापति के 
बदल रहे हैँ चिचरिध भाव समनिक निज गति के । 
सचते हैं ज्यों सोप सपरे के गुण-बल ले, 
रखते हैं त्यो धीर और हुत पद काशल से । 
कभी करो में शस्त्र, कभी कन्धों पर रखते, 
कभी घूमते, कभी साध कर लक्ष निरखते । 
भर मर भर मभंकार चिपुल होता है डूस का, 
विज्ञापन दे रहा सग्व मिदिश-विक्रम का । 
गंगाजी को अतिक्रमण करके गभीर गति, 
सीरव सेना-स्रोत बह रहा ह-नीरच अति । 


डर 


रे 


पलासी का युद्ध 


न्‍्टं 


सन में है आसन्न-समर-चिन्ता की ल्लहरी, 
मुखमण्डल पर भलक रही है छाया गहरी ॥ . 
यदि चित्रित कर सकूँ सुखाकृतियाँ में इतनी, 


६८ ०.० ५ हल प 


तो अंकित हो मदुल भावनाएं हैं जितनी |, , 


कोई हतविध अहा, वेठ कर विरल विजन में. 
चिन्ता करके प्रममूर्ति पत्नी की, सन में । 
नीरव होकर नयननीर में डूब रहा है, 
शोक-सिन्धु में सक्न विकल सन ऊब रहा है | 
भूला है रण-साज, देखकर भी, बेचारा 
नहीं देखता सेन्‍्य, शिविर, गंगा की धारा |: 
घन-रण-वाद्य-निनाद नहीं कानों मे. पढ़ता, ' 
४-3 डे ० प- €ृ ह 
अमस-मुग्ध सन आर बुद्धि में छाई जड़ता | 
ग्रिया-वदन-विधु मान्न देखता है- वह ध्यानी, 

हि ० पल... व 
सुनता है बस प्रिया-प्रेम-वाणी रससानी। 
कहीं विदा का समय सोच कोई रोता है, 
साशथ्रुवदन वह अमृत पूरे शाशि ज्यों होता है ।. 
ओम विवश वे नेन्न अश्रु-मुक्का दरसाते; 
वे अनिलाकुल कमल शिशिर शीकर बरसाते । 
वेणी विगलित केशगुच्छु वे बिखरे बिखरे, 
सरस सुधासय अरुण अधर वे निखरे निखरे ॥ 
शेर 


[ श्र 

हितीय सर्ग 
शुक एक कर याद आ रहे हैं स्मृति-बल से, 
भींगे फिर भी क्‍यों न भला दुर्चिध दइग-जल से 
'देखेगा चह वदन चन्द्र क्या फिर बेचारा ? 
चुमेगा प्रणयोप्ण द्वीघे चुम्बन के द्वारा- 
'वे कोमल कल मधुर अधर ? आसन्न समर सें- 
जब खर खड़्गाघात करेगा अरि क्षण भर में; 


'देखेगा बह चदन ? जीत कर जब तरुणारुण-- 
आजबेगा हुंकार तोप का सोला दारुण ! 


चह मुख-सजल “म्॒गांक देख क्या मर न सकेगा ? 
सोच रहा हतभाग्य हाय ! कुछ कर न सकेगा ! 
कहीं अभागा पिता, पुत्र के हित रोता है, . 
झब्ल-अपत्य-स्नेह:विवश धीरज खोता है । 
स्वण-कुसुम संत, स्वर्ण-लता कन्या चह्द, आहा ! 
चूसेगा अरब क्या न गाद में लेकर हा हा ४ 
रोता कोई बद्ध-जनक-जननी के हिल है, 
मुगशावक ज्यों व्याध-जाल से पड़ मोहित # । 
सनोभाव-सदु-कुसुस आप यों फूद फूट कर- 
ऋड़्ते गंगा-तीर नीर में दृट दृट कर । 

करता है काई स्वदेश की .चिन्ता सन में, 


जो स्व॒नन्त्रता-लदन विभव बल-वास भुचन में । 
करे 


. पत्नासी का युद्ध 

जो शिक्षा, सभ्यता, समुन्नति का आश्रय है ,- 
गारव-रवि, उद्यमी, साहसी है, निरभय हैं। 
प्राची का रवि अहा ! प्रतीची को जाता है, 
स्टृति-दंशन से विकल हृदय भर भर आता है । 


|+%» 


में उस जननी जन्मभूमि को कब देखँगा ? 

इस मरु-जीवन मे न हाय ! क्या अरब देखूँगा ? 
श्वेतांगी-सुन्द्री-स्सरण कर मनः ग्राण से, 

फटते हैं श्वेतांग-पुरुप-डर विरह-बाण से । 

सोच रहा कोई कि शीघ्र इस रण में जाकर, 

०. 4 43 कप े 

लूगा कीर्ति-किरीट-र्॒न जय-गोरव पाकर । 

रो पी हक ० ञ्े कप 

कोई निज पद-बद्धि सोचता है मन ही सन, 
स्वणे-सदन रच रहा गगन में अहा | अकिब्चन | 
कर नवाब का नाश कल्पना से कोई जन- 
विजय-पताका लिये कोप में लूट रहा धन ! 
कोई कल्पित लूट शेप कर हेम-भवन सें- 

देता है सब द्वव्य भ्रणयिनी को पूजन से 

आशे, कुहुकिनि, धन्य, तुम्हारे मायावल से- 
मुग्ध मनुज सन और सुग्ध त्रिभुवन कौशल से ! 
तुमको दुर्बल-मनुझ-मनोमनिदर में धाता, 
इच्छासन पर येदि न सदा के लिए बिठाता; 
३४ है 


छ्वितीय सगे 
तो अचिन्त्य चिस्तारिन दुग्ध उसको कर देती, 
_ भय-दुख-शोक-निराश-प्रणय-पीढ़ा ग्स लेती । 
उसमें किंकतंव्य बुद्धि देवी न उहरती; 
केवल उन्मतता दानवी घृम घहरती । 
आशे कुहुकिनि, धन्य तुम्हारे मायाबल पर- 
यह असार-संसार-चक्र चल रहा निरन्तर । 
चलता नहीं- कदापि भन्त्रवल से न चलाती- 

७ 7 6 ल्‍्ल८ दी 
यदि तुम इसको, और न यदि निज थति दिखला/नी । 
भविष्यान्ध जन इन्द्रजाल से मुग्ध तुस्हारे- 
करम्मचक्र में घूस रहे वर्तुल ज्यों सारे । 
पाकर तव बल जूमऊ रहे जीवन-रण मे सब, 
कठपुतली ज्यों नचा रही हो तुम हमकों अब्र । 
राजसार्ग के एक पाश्वे से परम भिखारी- 
पु बे ४5९ 
चेठा तह जो देनय मृति तनुपण्जरधारी । 
जीण वस्त्र दुर्गन्धि-पूर्ण पहने ग्रेचारा, 
अह्य रहा है बार बार लोचन-जल-घारा । 
सिक्का करके तीन पहर जो कुछ है पाया, 


उससे जठरानल न घुझकेगी, कृश है काया । 


] &» 


तिस पर सी ह रुग्ण, नहीं उठते उसके पग 
घूम रहा सिर या कि घृसमता है सारा जग । 
३2७ 


- पलासी का युद्ध 
फूंक दिया क्‍या सन्त्र कान में तुमने आकर, 
भीख मोगने चला असागा फिर बल पाकर ! 
न्यायालय का निम्न कस्मंचारी देखो, बह, 
भूख।-प्यासा, शीश क्रुक्ाये, काय्य भार सह। 
हंसपुच्छुधर वीर, अहारों पर अहार कर, 
जूक रहा मसिपात्न संग प्रभु-पद भय से डर । 
जूके थे जैसे सुकण्ठ कपि के भय से द्वुत 
शाल बृत्त ले नीलसिन्धु से वीर पवनसुत ].. 
स्वेद सहित बह रहे अश्रु आँखों से भरभर, 
सोच रहा है कि यह कार्य छोडगा सत्वर । 

चित्र न जाने किस भविष्य का उसके सम्मुख, 
कुहुकिनि, तुमने खींच दिया, बस, भूला सब दुख । 
पोंछ अश्षजल, पोछ स्वैंद, नूतन वल पाकर, 
करने फिर मसियुद्ध लगा लेखनी उठाकर 
चठा है वह विरल विजन में नव ग्रेमिक जन, 
श्रिया-पत्र में कहीं न पाकर तब शुभ दर्शन । 
अति निराश हो डूब उठा है लोचन-जल में, 
भंग हुआ-सा देख ग्रेम का सपना पल में । 
सुनकर फिर भी किन्तु ठुन्हारी सुमछुर भाषं, 

सनिश्वास कह उठा--नहीं। बोहँगा आशा ! 

| 


द्वितीय सर्म 
भीम पवन से क्षद्र जलाशय हिलते जसे कम 
रण-चिन्ता से व्यग्य पदातिक मन हें बसे । 
किंवा रवि की किरण-राशि ज्यां सेघ-घटा पर- 
रख देती है इन्द्रचाप मशिमसुकुट छुटाघर । 
त्यों सेना को आज दुराकांज्ा छलती है 


झाशा सायाविनी सुकल्पिन फल फलती हैं । 


इन सब की यदि पूर्ण दुराशाएं हो इतनी, 
ध्  ा> पु 


राजभवन बन जाये पर्णकृश्या तो क्ित 


+्१' 


। 
अथवा देखे दूर बथा क्यों औरों की गति, 
स्वयं दुराशा मन्त्रमुग्ध में ही है जड़मति । 


क्योंकि अंस्य कबि गया नहीं जिस पथ प्र अ्रत्र तक, 
चल सकता हूँ भला मृढ़ से उस पर कब तक? 

चंग देश का पुरावृत्त मणि-खनि है निरचय, 

कवि को प्रतिभा बिना किन्तु है अन्धकार सय्र ! 


. # 


कुहकिनि, कह फिर तुच्छु कल्पना केस मेरी- 


कर सकती है उस प्रकाशित मेट अधरी ? 

हन्ज [4 | नी कर गो 
साध्य क्‍या कि नत्तन्न निशा का तिमिर हरे जो, 
पूे गगन से विध्ु न अकाश-विकाश करे जो ? 
उस खनि मे किस परम पुरय के बल से जाकर , 


किस प्रकार अदभुत, अविद्ध-सणि-डार बनाकर, 
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पत्ासी का युद्ध 
पहनावेगा मब्ज सात भाषा को यह जन ? 
रखती हैं जो सुकवि-विनिर्मित महाँकाव्य-घन। 
: अभ्रवा आशे, सभी सुलभ है तव माया-से, 
कितने*मर नर अमर हुए हैं पद-छाया.से ! 
अस्तु, दया कर कहो आज तुम देवि, दयावति, 


चर 


चित्रित है किस भाव-चित्र से सित सेनापति ? 
सेन्य-शिविर से अनति दूर, तरु तले, विरल में, 
नीरव, क्लाइव डूब रहा है. चिन्ता-जल से 
सुखसण्डल छुविहीन किन्तु मुद्रा गभीर है, हे 
रूपरहित है -तदपि गठन थुत सित शरीर है 
चुद्धि-वास, चीरत्वभास, उन्नत ललाट है;* 
चक्तस्थल, दृढ़-दीध, यमघुरी का कपाट है। 
उसके भीतर धोर दुराकांक्षा, हुस्साहस, 
चहा रहे हैं विकट-स्व-भाव-ख्रोत एक,रस । 
अन्तर्भेदी तीघ इष्टि मग्र, डग हीरोज्वल, 
द्युति युत, अपलक, अठल प्रतिज्ञा व्यल्जक, अविचल 
साहसाग्नि आरनेय अद्धि ज्यों उर में जलती, 
डखकी ही तो दीसि इगे। से नहीं निकलती ! 
नेन्र-नीलिसा शत्रु-हृद्य में विष चरसाती, 
नरक-बन्हि-सी दुष्मवृत्तियोँ हैं दरसाती |, - 
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द्वितीय से 
च्रैठा है छुपचाप वीर तरुउले विजन सें,. 
अशथहीन क्या ऊद्ध्वेदष्टि घुत रही गगन से ? 
स्वकहपना से पहुँच तिमिर मय भावि-भवन मे-- 
' इच्छा रखती है भविष्य-दुशन की सन से ? 
'दुस्स्वभाव जो युवक देखने से उद्धव था, 
निर्मभयह्दय, दुरन्त, दुराचारों से रत था । 
भेजा भारतवर्ष पिता ने जिसे सुधरने, 
था सुदूर सदरास प्रान्त के ज्वर से सरन ! 


इस प्रकार से जिस पिता-साता ने त्यागा, 
देख रहा अपना अदृष्ट वह युवक अभागा | 


विधि ने क्या क्या सोग लिखा है ओर भाल मे ! 
घूमेगा किस किस अरृष्ट के चक्रज़ाल में ? 

दोनों हय सध्यानह भाजु-से प्रभा-पूर्ण हैं, 

पल पल में परिवर्तेमान होकर विघूर्ण हैं । 
ब्रिटिश सुलभ अति राग-वेग से कभी रक्क हैं, 
होकर कभी विपाद-घनाचृत-से, अ्रशक्ल हैं । 
विस्फारित हैं कभी क्रोध से नीले-पीले, 
'चिस्ताकुललित कभी, कभी करुणा से गीले । 

सोच रहा है वीर सान हो---“हाथ ! अकेला- 
समर-सभा की झार सभी की कर अवहेला । 


ड्६ 


पलासी का युद्ध 
वरना वचार कूद पढ़ा है रण-सागर से 
डूबा तो फिर डूब जायगे सब पल भर-में । 


पदुल और सवार एक भी बच न पायगा / 
गड्गा में बस सिन्धु-पोत यंह डूब जायंगा । 
प्रिटिश राज्य सी डूब रसातल को जावेगा, 
डसका गौरव-भानु अस्त ही हो जावेगा । 
भूमिकस्प-के समय संग हो श्ेंग जहाँ पर, 
लता, गुक्म, तरु, गेह गिरंगे क्‍यों न वहाँ पर ! 
मुझे भरोसा एक मीरजाफर का केवल, 
भीरु यवचन खल इसी तरह से करते हैं छल । 
करलेू उनके सन्धिपत्र पर प्रत्यय कसे ? 
अमीचन्द वह अधम तीच्ण तक्षक हे जैसे । 
सुग्ध किया जिस महामन्त्र से उसे यहाँ है 
जानें उसका भद भला तो कुशल कहा है ? 
फन फलाकर रोपसहित गर्जन कर कंब का--- 
- एक श्वास में नाश करेगा वह हम सब्र का ! 
नर-शोणित में सन्ध्रिपत्न धुल घुल जावेगा; 
अन्धकृपं-वेध-दश्य-ह्वार फिर खुल जावेगा ! 
रखता हो यदि कपट मीरजाफर हो चजञ्ञक ? 


यहद्याप उसका चन्ह नहा पात्ता है अब तक 
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बा 32 
हिर्तीय:सर्स 
' अदि बनाब ही. चला रहा हा कूट चक्र यह 
मिल उससे खल चाल चल रहा हो न वक्रॉबह. 
सनापति मिख कर न सन्‍य सह मुझ से रण से. 
ले स्वये ही कहीं बदल कर एक चरण से । 
तब तो संकट की न रहेगी सीमा पल से, 
में पतंग की तरह पढ़ेँगा श्रबलानल में । 
क्या होगा इस स्वरुप सेन्‍्य को लेकर के तब ? 
डागी लेकर- सिन्धु तरा जा सकता है कब ? 
सिफ़ पराजय नहीं, देखता नहीं उसे सं, 
काल क्यों न श्ञाजाथ लेखता नहीं उसे में । 
पाया जीवन, जन्म ओर जब मनुज गात्र है 
तब फिर मेरे लिए झत्यु तो नियति मात्र है ) 
किन्तु हार यदि हु युद्ध मे कहीं हमारी, 
डूबेगी व्यवसायमयणी स्वर्णाशा सारी । 
चोदी की चांदनी न होगी दो ही दिन की. 
ड्बगी आन्तरिक राज्य-लालसा प्रिटिन की |: 
मबल शत्रु का पतन देख कर दक्षिण से फिर, 
गरज़ फरासी-सिंह उठावेशा अपना सिर । 
पर जब पोसे फेंक दिये, चिन्ता से फल क्‍या ? 


आझाज सोच कर कान जान सकता हे-कल क्ष्या ? 
हर 


पत्लांसी, का युद्ध 
कर देखू फिर भाग्य-परीक्षा. एक बार से, 
: मरा नहीं दो वार स्वयं करके हार से ।. 
मरा नहीं उस सफल गहारी सैनिक वर से, 
मरने को क्या नीच यवन लोगों के कर से 
फटता है हा ! इसे सोच कर अन्तर तर भी, 
यही यातना भुझे रहेगी सरने पर भी ! 
चढ़ कर उस दिन पवन-श्ष्ट पर साहस करके,. 
आया अक्रेट नगर मध्य में तनिक न डर के । 
मऊेका वात कि वच्धपात की अवहेला कर, 
घुसा दुगे में वेग सहित विद्युत्‌ खेला कर | 
बिना लड़े-बल देख-छुगेवासी डर भागे- 
क्रुद्ध सिंह को देख हरिण ज्यों अपने आगे । 
पल भर में से हुआ दुरगेपति क्यों उस दिन ही ? 
गिरा न सिर पर वच्ध या कि अरि-खड्र कठिन ही ! 
था पचास दिन घोर आक्रमण सह छझुकने पर, 
जिसे याद कर दौड़ रही है विजली भीतर । 
कर उपलक्ष्य हुसेन-सत्यु का यवन सैन्य सह, 
रजनी में था चढ़ा कुद्ध कर्याठराज वह। 
दस सहस्॑ भी सैन्य, पाँच से सेना लेकर- 


बिमुख किया था, ब्रिटिशवीय्य का परिचय देकर । 
श्र 


.. द्वितीय सर्ग 
सरने को क्या हाथ ! सिराजद्वोला-द्वारा ? 
नहीं नहीं, यह कभी नहीं, मुझ पर है सारा-- 
अन्धकूप-वध-वेर-शुद्धि का भार; ओर भी- 


है हक 


खल नवाब को उचित दर्ड दे किसी तौर भी, 


रखना मुझको यहाँ त्रिटिश-गीरव अवाध्य है; 


पे 


जिसका यह उद्देश उसे क्या नहीं साध्य हैं ? 


'निश्चय ही में युद्ध करूंगा, बदला लूगा, 

कुछ भी करे नवाव, उसे में ्रतिफल दूगा। 

मेरा आत्मा बढ़ो, बढ़ो, सुकेसे कहता है; 
बड़े बेग से रक्त चाड़िये। मे बहता है। 
कोई अद्भुत शक्कि हृदय खलवबजा रही ह 
स्वेच्छा पृथक ममे यन्त्र -सा चला रहा र 
कहते कहते वीर छोड़ कर आसन अस्थिर- 
लगा हृधर से उधर घूमने किये नम्न सिर । 

गई है दृष्टि भेद कर भृतल जैसे 
दिखलाई दे धरा देख कर भी फिर केसे ! 
खश्चल सन करपना-चिताडित पत्त बिना श्रस, 
जाता है इंगलेंड कभी नीलाब्धि अतिकम । 
आकर भाषा युद्ध-चित्र ६ कसी निरखता 
अय पाता है कभी, कभी ह आशा रखता। 
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पत्नासी का युद्ध . - ह 
चिन्ता से अवसन्न हृदय कुछ समय अन्तर, 
बैठ गया फिर नेत्र निमीलित किये घीर वर; 
सहसा चारों ओर स्त्रग का सोरभ आया; - 
कोमल सुर-संगीत गूज कर नभ भे छाया । 
फला शत शत सूथ्ये-तेज-सा नममण्डल मे. . 
उत्तरी एक प्रकाश-राशि-सी प्थ्वीतल में । 
क्लाइव-मन से विविध भाव विस्मय के जागे, 
दखो ज्योतिमेयी एक रमणीमणि आगे ! 
युवती की तनुकान्ति शुश्र थी, नील नयन थे, 
अरूण अधर स्वर्गीय राग सथ अमरूत अयन थे 
राज-राज-ईश्वरी-रूप था, अंगों की छुचि, 
दिखा सकेगा कौन चित्रकर ओर कोन कचि ? 
श॒चि चस्त्रों पर कलक रहे नक्षत्र-गुच्छ थे, - 
पार्िव मुक्का-रल्त कि जिनके निकट तुच्छ ध, 
ब्रिटिश-सुन्दरी-सच्श वेश-भूषा-सज्जित थीं, 
किन्तु सर्वथा दिव्य दीप्ति भं विभिमजित थी । 
अरे अनाक्त पीन-पयोधर-युग्स पूर्ण था, 
उालता था हिसि हृदय देख के, स्फटिक चुरे था 
दिखा रहा था वह सुविमल युवती का अन्तर, 
चिर प्रसन्नता पूणे ओतिपाथोत्रि निरन्तर । 


.. द्वितीय सर्ग 
बदन-चन्द्र की हाय ! कहाँ से दूँ से उपसा ? 

दता, यदि देग्वता स्वगे-शारद-शशिं-सुपसा । 
विश्चमोहिनी छुटा, चप्तन्त-श्री विहारिणी, 


कमलं-नेत्र, पिक-कऋणठ, सलय-निश्वासधारिणी, 


शत शत्त संख्यक 'कोहनर” की प्रभा पाटकर, 
“दमक रहा था दिव्य रत्न उन्नत ललाट पर । 


मुखमण्डल था दया आर गौरव-रंगस्थल, 


प्रभुता और प्रगल्‍्म-भाव-भूषित, ह्पोज्चल । 
डस पर छूटी हुई कनक-अलकावलि कसी ? 
ध््ति बट प्‌ ड ब्ू ्‌ (यु + 
मण्डित करतीं बाल सूथर्य को किरणें जसी । 
चिर व।सित, चिर विकच, कुसुम-भूषित, कच ऊुष्चित, 


स्तर ३ ज हक की कं न ..॥० | 4० 
तल रह थ सनदर पत्रन सर बन्‍न्ध च्रम्चाश्चत | 


उन फूल की सुराभि शोर निश्वास-बास से, 


हो सकते हैं श्रसर मच्ये भी अनायास-से । 

ज्योति रन समय सुकुट शीश पर ज्योनिश्बचित था, 
जो कुछ था सो सभी ज्योतिमय, उयोतिरचित धा। 
खचिर विकसित चह ज्योति तरुण रवि से बढ़कर थी, 
पर शीतल इननी कि चन्द्रिका से चदकर थी । 


कल 


अखर मेज की दृष्टि दृष्टि कुलसानी थी ज्यों, 


अमत मयी साथुरी दहदय हुलसाती थी स्यों । 


है 
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' पत्नासी का युद्ध 
क्लाइव ने इग बन्द किये जाग्रत सपने में, 
देखी भ्रुवनेश्वरी मूति सानों अपने से । 
विस्मित क्लाइव ओर देख सस्सित कल्यांणी, 
बोली-भिय क्या वत्स,' अहा ! वह कोसल वाणी-- 


सूज उठी उल्लास-पूर्ण सन्ध्या-समीरसे, 

गंगा सुनने चल्लीं, उठा उच्छास नीर में ! 

वह मधुर-स्वर-सुधा पाव करने को पत्र भर, 

अचल हुआ-सा रहा दिवाकर अस्ताचल पर ! 

क्लाइव के तो रोम रोम में व्याप्त हुईं वह, 

नस नस में बह उठी, भाग्य से आप्त हुई वह । 

ध्लथ हतन्त्री बजी-“बत्स, क्या भय है तुझको ? 

समझ चीर वर ब्रिटिश-राजलच्सी तू सुकको ।. _- 
पु को कप 

लच्मी-कुल-लच््मी; सुपुन्न-गोरव-गारबिणी, 

राजलक्ष्मियों में सुधन्य, विधि की आदरिणी । 

द्िव से बेठी हुईं, कहाँ क्या होता है, कब, 

श्कुटि संग कर देख, जान लेती हूँ में सब। 

पार्थिव घटनाएँ अदृश्य में रह निहारती, 

ब्रिटिश-राज्य-गति-वृद्धि-विधुलता हूँ विचारती । 

तू ने आसन आज अचानक डुला दिया है, 

चिन्ता करके मुझे यहाँ पर घुला लिया है। 
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रत 
कु 


द्वितीय से 


में भावी विधि-लेख सुनाने आई तुर को, 


शा श 


होगा जो कि अचिन्त्य, अतुल सुखदायी तुकका । 
तो सुन, अब से त्रिटिश-समुज्ञति श्षव निश्चित है; 
डसका शुभ सोभाग्य-सूर्य्य प्रायः समुदित है । 


जब होगा सध्यान्ह त्रिटिश-नूप के गोरव का, 
तब माने सध्यस्थ बनेगा वह इस भव का | 


अद्ध ससागर धरा छुत्र के तले वसेगी, 

दिगदिगन्त में, देश देश मं, कीति लसेगी । 
श्रौर बहुत दिन मुगल, मराठे ओर फरासी, 
न करेंगे इस स्वर्ण-धरा को रुघिर-घरा-सी । 


राज्य जमावेगा न दूसरा बाबर शआके, 
अथवा करके पार हिमालय जसे नाके- 


दिल्‍ली को लूटने लुटेरे नहीं आयेग, 


[० लि 


जितने भय हैं सभी न जाने कहा जायेंगे । 
भारत के इतिहास मध्य प्रस्तुत होगा द्ुत- 
एक अपूर्वाध्याय अचिन्तित, अदभुत, अ्श्नत | 


कुछ दिन में अज्ञात भाव से भरतखणड मे, 


हक 


जागेगी जो महा शक्कि वह एक दणशइड मे- 
दिल्‍लीश्वर को मेप-तुल्य ग्टखलित करेगी, 
मरहहों का सिद्द-गर्च भी गलित करेंगी । 
टेक 


धलासी का युद्ध 
, हिस-भदन कर अरुण अंक बढ़ता हे ज्या ज्या 


घटती है सब ओर हुमों की छाया त्यों स्यो। 
इसी तरह वह शक्ति बढ़ेगी जसे जैसे, 
७३. ९! 2 ओ 9 
झइतबल होंगे यहा फरासी वेसे वेसे । 
अपने को उस महाशक्कि का मूल जान तू; 
सच कहती हू वत्स, न कुछ आरचय्य सान तू । 
भरतखरड का भाग्यचक्र तव कर चूसेगा, 
4. 0 कप 
इच्छा कर तू जिधर घुमावेगा, घूमेगा । 
चंग देश मे राज्य-नींच जो तू डालेगा, 
भारत-व्यापी भवन गगन उसका छा लेगा। 
'विधि-मन्दिर से बत्स, अभी जब भें आई है, 
2 4... हक 6 छ 
भावी-भारत-मानचित्र तव हित लाई हू । 
उत्तर भें वह देख, हिसावृत अतुल हिसाचल, 
सिर ऊचा कर भेद रहा सानों गगनस्थल' ! 
देख, अद्वि पर अद्वि अद्वि उस पर-भी अंड्भ्ुत 
ऋटि श्रदेश में घूम रहे हैं घन विद्यत युत । 
उक्तिण मे निस्सीम फुल्ल फेनिल नीलोदपि, 
देख, ऊर्म्मि पर ऊम्सि ऊम्मि उस -पर भी निरवर्षि 
हिसगिरि-गव विलोक मत्त-सा होकर मन में 


उठता हु वह लाल भाव से स्त्रथ गगन मे । 
2८2 न्‍ 


2५2 
द्वितीय से 
उत्तर में अति अचल शलंमाला स्थित <है ज्यों 


हु 
्ष 


चब्चल अचलावली सिन्थुस्पर-शोमित है त्यों । 


&.% ४. 


ऐराबती अपूर्व पूवेे सीमा पर रहती, 


कर 


शत 


पन्चपाणि शुत्ि सिन्धु नदी पश्चिम में बहत्ती । 


सध्य देश से देख, विपुल वषु विस्तारित कर, 

शोभित जो बह राज्य रक्रिमारण्जित सुन्दर । 

उसके आगे बीस ब्रिउन भी तुच्छु. मलिन हैं 

तो भी होगा, ओर नहीं अब ज़्यादह दिन हैं । 
श 

दुर्विधि पर चिर वास विधाता ह बाघधारत 

समय फ्ेर से छुद्र त्रिटनचश विस्वृत भारत ! 


े 


विधि का अटल विधान बत्स, टल सकता हे क्रय ? 
कैसा था बह रोस राज्य, पर कहाँ गया श्रत्र ? 
शोमित चह शतसुखी जान्द्र्वी-तट पर तत्ता, 

भावी भारत रम्य राजधानी कलकत्ता । 

सस्प्रति दीन-दरिद्व-कुट्टारां से जो छाया, 

लब्जित होगी उसे देग्त सुरपुर की साया । 
प्रिटिश-केतु चह उच्च अद्द पर फहर रहा जो, 
अनिलालोडित नील गगन में लहर रहा जो । 


जक्षकर उस जातीय केतु को तू निन्कर से, 


ब्रिटिश-राज्य-विस्तार करेगा भारत भर में । 
छ ४2६ 


क्ड र 
'यल्लासी का युद्ध ह 
नये राज्य से वत्स, तुझे अ्रभिपिक्न करूँगी; 
रत्नासन पर बिठा, शोश पर झुकुट घरूँगी।.' 


कक 


शासन सब सिर पर अदृष्ट-सा लिये फिरेंगे; | 
कितने राजा, राज्य, भ्ठ॒कुटि'पर उठ-गिरेंगे ।। 
यवनों की श्री समर-रक्त में हब जायगी; ध 
'सित-सत्ता फिर एक नया घुग यहां लायगी | 
सारतेश इंगलेंडराज-प्रतिनिधि को पाकर, 
'नमन करेगा वत्स, हिमालय युत रत्नाकर । 
कुछ चिप्नच के बाद राज्य इढ़ हो जावेगा; 
पब्रटिश-तेज-रंवि यहाँ अपूपने अभा पावेगा । 
सारहीन-कंकालमान्न-से पूर्व-नपति सब, 


|. ३ ी॥० ५ 


आौर-उपग्रह- सदश फिरेंगे आस पास तब । 
होकर राषहुगअस्त शीघ्र दुर्दान्त मुग़लदल,' 

हु ड़ 35 $ ५ एव, 
होगा छाया या कि स्वप्न में परिणत हतबल । 
अति प्रताप वश बेर ओर भय भूल भूल कर, 
सिंह-मेप मिल सलिल पियेंगे एक कूल पर । 

3 
रख यह विधिकृत वत्स, न्‍्यायपरता का दपेण, 
ब्रिटिश राज्य का सानचित्र है तुझे समरपेण ! 
पक्तपपत से रहित जहाँ तक शासन होगा, 
अटल चहोां तक ब्रिटिश राज्य. का आसन होगा | 


छ्‌ 5 दर 


हु 


प द्वितीय सगे 


/ ७. 5 पी 5] 


सी नीति को भूल यवन सब खो बडे हैं; 


50 


हि | 


इसी पाप से बहुत रज्य हत हो बढे है । 


"5. 


वध के कर का नाश-खड्ग राज्या क सर पर- 
सूच्स न्याय सूत्रस्थ कूलता ह आंत खरतर । 


५४ 


है हा 


चिर पर-वश, हतभाग्य, वंसवासी बेचारे, 
आये तेरी शरण, आत, यवनो के मारे । 

कर यवरनों का दमन कि वे हैं अत्याचारी, 
धूमकेतु है उद्ित वंग-नभ में भयकारी । 
स्वगच्युत कर उसे वत्स, निज भुज-विक्रम से, 
स्थापित हो शुभ शान्ति-शशी तेरे इस श्रम से । 
कब तक यह नक्ञन्न तुच्छुतर अ्रव चमकेणा ? 
इसे दवा कर प्रखर त्रिटिश-दिनकर दमसकेगा । 
तू इन आश्रित श्रात जना पर निर्देय होगा, 
'ड्वेगा तो ब्रिटिश राज्य, निश्चय क्षय होगा । 
राजा के भी राज, महाराजा के नेता; 
पविजित-सहायक और विजेताओं के जेता । 

हूं ऊपर है बत्स, भयंकर शंकर स्वामी, 
स्यायी, सदय, अपत्तपात, ग्रखिलान्तयासी | 
,वे सब को हैं तुल्य नियम, से नित्य निरखते; 


चनी, निधनी, खेत, श्याम का भेद न रखने । 
जः 


पत्नासी का युद्ध ! 
उनके सूथ्य, सुधांश ओर नक्षत्र गगन गत 
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देते हैं सम दीघि सबल-निर्बल को सन्तत | 


सब देशा में सास्य भाव से सित- श्यामल पर, 
करते है जल-ब्बष्टि घूस कर उनके जलघर । 
सब को उन की वायु जिलाती है समता सें, 
करती उनकी आग दग्ध भी. अविपसता से । 
पार्थिव उन्नतिलक्ष्य सान्र क्या चरम लक्त है ? 
देख वत्स, वह विकट परीक्षा-स्थल समक्ष है।'” 
देवी हुईं अदृश्य, पड़ा अगेल-सा दिव के-- 

दृढ़ कपाट में, मनश्रच्गनुगत हत क्लाइव के । 

गया स्वर्ग, आगई घरा अपने शरीर से; 

हाय ! डूबता हुआ मचुज गस्सीरं नीर में, 

क्रोड़ामय रवि-किरण रचित शत शक्रचाप गण - 

ओऔर अतुल आलोक देखता है फिर तत्तण, 

अपने को विकराल कालकबलित विलोक कर, 

अनन्‍्धकार मय विश्व देखता यथा शोक कर । 

मनश्रक्षु से तथा स्वम्नदर्शन कर पल में, 

क्लाइव ने अति अन्धकार देखा भूतल में ! 

चह विस्मग्र का स्वप्त मिटा, फिर आंखें खोली, 

न वह प्रभा है ओर न वह रसणीमणि भसोली ? 
धर - - 


ु ह्वितीय सर्ग 
'न वह रूप की राशि, न वह सोन्दय्श्र सृष्टि है 
'न वह सुरभि है ओर न वह स्व॒रसुधादृष्टि है । 
सुध्िबद्ध भी हाथ शून्य हैं, आतुर उर है; 
न वह सनोरस सानचित्र है, न चह सुकर €। 
नर-कर मे वह झुकर नहीं रहता, यदि रहता ? 
तो क्‍यों भूपर हाय ! स्वार्थ-रण-शोणित बहता ! 
“सेनापति, दिन गतप्राय है, नदी किनारे--- 
करते हैं आदेश-अपेक्षा सनिक सारे ।!! 
बोला आकर वहाँ एक कोई सेनिक भट, 
चौंक उठा सुन बीर औ्र(र चुपचाप चला कट । 


पड़ते हैं पद शून्य में कि भूपर, न ध्यान है 


5 


ध्पूर 
श्च 
ट्र्य 


साध गया वक्‍्या सभा ज्ञान ह 


2 ० थे म 


'गूज़ रही है वही गिरा, विस्फुरित वच्च है;+- 


श् 


दुख बत्स, वह विकट परीक्षा-स्थधल समक्ष है! 


सजी सजाई नाव लगी थी नद्दी-तीर पर, 


उस पर सहज फलोग मार चढ़ गया दीर बर ! 


मिटिश-चाद्य बज उठा उच्छवसित करके जल को, 
'चली नाचती हुई नाव मनचाहे धल को | 
लगा रहे थे ताल चतुर मामी पातों से- 
करिपत होने लगी जानहवी आधातों से । 

पढ़े 


पतल्नासी का युद्ध | 
4 
अमल आरसी टूट टूट जुड़ती जाती थी; 
तरी तीर-सी नीर-चीर डड़ती जाती थी.। _ 
वीर कण्ठ से ब्रिट्शितनय मिल एक तान मय,. 
४ गाते थे जातीय गान-जय जयति ब्रिटिश जय ॥. 


रथ 


| गीत. 


चिर स्वतन्त्रता के सागर से, नभ में यथा अशुमाली;- 
क्रीड़ा करती है ब्रिटानियां वीर पुत्र जनने बाली । 
वह असीम, दुजेय नीलोदथि, त्रिभ्रुवन जिससे डरता है;. 
सदा पराजय मान ब्रिटन के तलवे चूमा करता है । 
8 4 का 
घोषित करता हे दिगनत सय--- 
जयति ब्रिटिश जय जयति ब्रिटिश जय। 
जलधिवक्ष पर पदाघात कर अभय ब्रिटन-नन्दन हम लोग, 
चीचि-इन्द-वश किये घूमते देश देश में हैं, सुख भोग । 
., नव आविष्कृत अमरीका में, अफरीका में, अजल जहाँ, 
विभव पूरे प्राची प्रदेश में, त्रिटिश-कोर्ति है नहीं कहाँ ? 
गाते हैं अस्तोदय दिग्दय--- 
जयति ब्रिटिश जय जयति ब्रिटिश जय । 
साथी खड्ग, भरोसा निज बल, सम्पद साहस, सेज समर, 


बाहन सागर, रक्षक इसा, क्णधार नक्षन्न अमर ६ 
०2 


टित्तीय सगे 
वज्राधिक है वेग हमारा, विक्रम दावानल-सा रुद्र, 
शो शथ्े 9 बी का अ हे ब् रो के. 9 प कह 
कौन हुगे है? कौन नदी नद ? कान अद्वि है? कान समुद्र 
७. पक किक 
जिस न हो सुन कर सकम्प भय ? 
- जयति ब्रिटिश जय जयति ब्रिटिश जय। 
रे ० च् हक पे ० 6. टेश 9 
नभ के नीचे ऐसा क्या है, जिससे डरे त्रिटिश-सन्तान ! 
केचल ब्रिटिश-वधू-सस्मुख वे रहते हैँ अधीनता सान । 
तो उन वीराविनोदशालिनी कुलबधुओं का करके ध्यान, 
घलो,बढ़ी, क्या ही सुख होगा सुन कर जब वे युद्धाख्या न । 
बाधंगी कल ललित कर्ठलय-- 


श् 


जयति ब्रिटिश जय जयति ब्रिटिश जय। 
प्रभय हृदय से नीर चीर तव नाव बढ़ाओ सभी समान, 
रण से क्या डर हमें, खिलोंने हैं अपन बन्दृक़, कमान । 
हम चाहे तो फिरे सिन्‍्धु-गति, वद्ध बीच ही में रुक जाग 
जुद्ध यवन क्या है, वह निश्चय रण में हत होगा निरुपाय 
गावेंगे वंगाव्धि-हिसालय--- 


जयति प्रिटिश जय जयति ब्रिटिश जय । 


| 


पु ए 
हि तृताय सगे - 
( पलासी क्षेत्र ) 
क्या यही पल्लसी क्षेत्र ! यही वह आन्तर ? 
क्या इसी जगह--क्या कहें ?--कहूँ में क्यों कर ! 
हा ! वह अदृष्ट का खेल, नियति का नर्तेन- 
अत्यावतेन वह ओर परम परिवर्तन- 
था हुआ एक नर-करस्पश से क्षण में; 
चह मुग़लमुकुट क्या यहीं गिरा था रण में ? 


अवहेला पूर्वक यहीं यवन पापी जन, 
खो बेढे थे क्या चिर स्वतन्त्रता प्रिय घन 
अन्तनेयने।"से आज वही युद्धाजिर, 
#+ पक [५ | कप 8 
देखेगा- दुबल गोड़, कल्पने, तो फ़िर- 
बच प्रहरी गण से जहाँ कि यन्त्रीदल में, 
गा रहीं गायिका स्त्रियों अतुल भूतल में । 
- पद. 


तृतीय से 
'विजली-सी नटियों नाच रहीं द्रुतलय में, 
चल तू सिराज के उसी शिविर-आलय में । 
धीरे से, डरती हुई, सांस तक रोके 
चल, जहाँ पवन दे रही सुराभे के कोके | 
सखि, शत्त वत्सर की कथा सुना अश्रश्ुुनय स, 
भयकम्पित स्वर से तथा विपरण हृदय से । 
घेरे सिराज को सरस सुन्दरी-गण 
कश्सीर-कुसुस ह ओर वेग-भूपण है 


७ १ ९ 


का रू के ७ 4 कप शो बोल 
शुचि वर्णा-विभा से स्फटिक-माड़ विमलिन हं, 
मिलकर रजनी को बना रहे जो दिन हैं ! 
् ३ ७ 8 रे. 4 पु _क 
जिसको देखो जच रही सु-रमणी-मण्ि चह, 
क्या फिरते हैं सन-नयन देख मणि-खनि यह ! 
यह कौन कहे, ये देख मृतियां छुवि की, 
है तिलोससा-उचसी कल्पना कवि की ! 
अति उज्वचल; शीतल, सुराभि-दीप जलसे हैं, 


कोमल नीलारुण-क्रिरण चपल चलते हैं 


शी 


देखलाकर दइन्न-गुलाब-गन्ध-विहवलता, 
धीरे निद्ाघ का नेश-अनिल है चलता । 
बहु पुष्पाधार, स्तस्भ, कट, केशों में, 
देते हैँ हार बहार विदिध वेशों से । 

"ड़ 


पत्नासी का युद्ध 
उस कान्ता का वह कण्ठहार वर देखो, 
आलोड़न उसका उर-उभार पर देखो । 
फूलों की माला और सु-दीपक-माल्ता, 
रुप-ज्वाला कर रही अपूर्वे उजाला । _- 
बज रही सप्त-स्वर-मिलित मनोहर वीणा; 
गा रहीं उसी के साथ अनेक प्रवीणा । 
करने को ज्वलित नवाब-चासना-ज्वाला, 
हू नाच रहीं बहु अद्धविवसना बाला । 
पग चूम रही है ताल ताल पर मख़मल:. 
करते हैं काट कटाक्ष चश्चला-चनञ्जल । 
होते हैं उनस दीप ओर भी उज्वल, 
मंकारों से है गूंज रहा गगनस्थल्ञ। 
सा ख्रोतां से बह रहा वासना-नद-सा, 
हो रहा पलासी-आन्त आऊँ गद्यदू-सा। 
रह रह कर गंगा एक ओर बहती हर; 
अति निविड़ तिमिर से ढकी मही महती ह ।' 
जो ऐसे इन्द्रिय-सेख्य-सिन्धु से डूबा, 
क्यों वह नवाब का चित्त आज है ऊबा ? 
इन्द्रिय-बविलास ने जिसे संदेव- भुलागा, 


क्यों. उस पर चिन्ता-भाव अचानक छाया ?' 
८ 8 


| तृतीय सर्ग 
इस अर्छ निशा से शिविर मध्य निर्मोही, 
करते कुमन्त्र हैं निकट राज विद्वोही । 


कल ही नवाय को डुबा समर-सागर में, 
देने को दंगविधान सेन्‍्यपति-कर से । 


घिक्‌ कृष्णचन्द्र चुप, असीचन्द घिक तुम को, 
यदि खला यवन-अन्याथ आसुरिक तुम को- 


तो यह ने बिदछ्छा कर घृश्य जाल, पल्ष भर मे- 
करके नवाब का निधन, ससक्ष समर में । 


दासत्व-पाश तुस बिना अ्यास हटाते; 
ऐसा करते तो.यह कलेक क्‍यों पाते ? 


रे कुलकलंक, पापिष्ट, भीरु, जड़, दुर्बल, 
विश्वास विघातक, भूप राय दुलभ, खल, 
क्या किया, हूब कर हमे डुबाया तू ने, 
भोगेंगे इस से गोंड नत्क-दुख दूने । 


होगा यह प्रायश्रित्त रुधिर स तरे, 
प्रतिदान पायेंगे सदा चंगजन रे, रे ! 


तब पापा से शत सनसस्‍्ताप भोगेंगे, 
शत्त शाप तुझे प्रति मनस्ताप में देंगे । 


है 


यह कपट- मन्त्र संगीत-लहर भेदन कर, 
कया घुसा भयाते नवाय-हृदय के भीतर ? 


णज्६ 


पत्रासी का युद्ध 
जिससे यो उसका चित्त न रहा ठिकाने, 
उस अन्तयासी चिना कौन यह. जाने ९ 


या कल्न क्या होगा हाय ! न.जाने रख में, 
यह सोच सोच वह कॉँप रहा क्षण छण में ? 


या अगनांग के झदु स्पर्श से रह रह, 


होकर अनंग-शर-विद्ध विकस्पित है वह 
५, हु 


तो सब सुन्दरियों, यह सु-ओग मंत्र छोड़ो, 
जोड़ो अपांग शर, भ्ृकुटि-चाप पर जोड़ो । 
ढालो मधु-मदिरा हेस-पात्र में, ढालो, 

शत शत आहुतियों काम-कुण्ड में डालो । 
भर पियो, पियो भर, प्रस-पयोधि बढ़ेगा, 
डूबेगी लज्जा, चाच विशेष चढ़ेया । 
विगलितवसने, मधु-पात्र, लिये, बतलाओ, 
जाती हो कहाँ ? नवाब निकट ? तो जाओ । 


बरसाचे सुस्मित-सुधा सुदशन-श्रणी, 

* नारगिन-सी लहरे पड़ी पीठ पर चेणी। 
हाँ, चले नाच यह चले, बढ़े पद कोमल, 
कन्दर्प-केतु-पट उड़े, युद्ध होगा कल ! 
झानन्द-शिधिर से एक ओर धरती पर, 
बैठी रोती हो कहो, कौन तुम जी भर? 


के ८० 


हि श्र 
तृतीय सभे 
पहचाना, वध कर झ्ाणयनाथ का छुल से, 


लाया तुमको यह अधम युवक ह बल से । 

ह रोझो, तब रोथो रात्रि शेप है जब तक, 
नाचो, गाओ, तुम अन्य तरुणियों, तब तक । 
फिर उठा कामिनी-कण्ठ गगन को छूकर, 
गरजी इसने में तोप दूर 'धुक धू” कर ! 

यह क्या है ? कुछ भी नहीं, मेघगजन भर, 
सब नाचो, गाझो, पियो, प्रफुल्लित मन कर। 
फिर समंकार बज उठे सरख सम-संगी - 
बीणा, सितार, मश्नलीर, मुरज, सारंगी। 

फिर बेले की प्रत्येक तान पर तनकी- 

सुध भूल उडी, बढ़ उडी, विवशता सनकी । 
कल करठ मिलाकर चाद्य-नाद-समुदय से. 
क्या फृक रही है सत्त कोकिला लय से ? 

बह नहीं, गाय्रिका लगा रही है तानें, 

पया नुच्छु पिकी में पढ़े कभी ये दाने ? 
चिल्लाती हू चह एक कुऊकू करके, 

देती ए शत मेकार भासिनी भरके ! 


अऋकार मात्र ऐो नहों, झदहा | यह सुप्सा, 


रक्त, 


क्या मदनसोहिनो मूर्ति श्रपृव-अजुपमा ! 


/'++ 


लकी 
हि 


पत्नासी का युद्ध 2 2 
क्या मूर्तिमती सु-वसनन्‍्त रागिनी आकर, 
सम्मुख नवाब के नाच रही है गाकर ? 
वाणी-वीणा से बढ़ा चढ़ा स्वर मधुमंय, 
है निकल रहा करके सकम्प अधर हय । 
झरदु शीतल मधु का सलय पवन आता है, 
वह पारिजात की-सी सुगन्धि लाता है । 
अंगार-विलास-विलोल-नयन-नी लोत्पल, 
हैं भासमान वासना-वारि में चश्चल । 
सुन अधथे भाव से रहित प्रजेश मुरल्िका, 

-< खिल उठती थी ब्रजबधू-हृदय की कलिका | 
फिर होगा ऐसा कौन उपल-उर वाला, 
मोहें न जिसे यह सुधावपिंणी बाला ? 
निश्चय उसका दुर्भाग्य हुआ सद्नित है, 
जो सरस स्व॒रग-सेपान गान-बल्चित है। 
चाचक, सुनिए तो कान लगाकर सुख से, 

ह यह प्रणयखेद मय गीत गायिका-मुख से । 


गीत 
क््यों पीड़ा देने को विधि ने रचा प्रेमनिधि है निश्चल ? 


इतना कोमल करके फिर क्यों किया कण्टकित फुड कमल ? . 
दर्द े 


हु 


तृतीय सगे 

इबे अ्रधम अतल जल में तब मिलता ग्रेमरत्न निरल, 
'कहीं झुत्यु फल फलता उससे, कहीं कलंक लाभ केवल। 

अम दूर से ही सुन्दर है, यथा चबन्बलालेक चपल, 

दुशन से जो अति अनुपस है, स्पशन में है दीह्ाानल। 
जीवन-कानन में मरीचिका मोह सी ह महा अवल, 

अहो | यहा जेग्रेम चाहता वह चाहता श्रनल से जल। 
आज प्रेम जो पान करेगा उसे समभू कर सुधा सरल, 


फल विरहानल में पावेगा त्तल अश्रजल ओर गरल ! 


चह सुने गगन गत गान, तान लय-सम में, 


०५ 


क्या कूक रही है प्रात पिकी पद्म मे ! 

कप 5 अल. 2 हा $ [9 नलिनी 
या खिली हुई ह अहा ! अवनि पर ड़ 
उसमें कल रच कर गृज रही हैं अ्रलिनी । 
लो, नया प्रेम सन्नार हुआ हूँ अब तो, 


ललना-मुग्ब लज्ञा-ललिन हुआ है तब तो | 


देखो, अधरा एर हास-राशि फिर आह, 
विकसी श्र प्रणय-प्रसून-कली सनभाई। 
फिर देखे, अय यह जान पढ़ा श्य-जल से- 
उस प्रशय-पद्म में कीट घुसा छुल-बल से ! 
दर 


। 


पल्ासी का युद्ध ह 

इससे नवाब का हृदय द्र्वित हो आया, 
कासानल फिर जल डठा, महा मद छाया । - 
आ घिरा गगन से काल-मेघ विद्युत युत, 


उछला समुद्र, उन्‍्मच हो उठा मारुत । 


फिर बढ़ा वासना-खोत, प्रबल हो छूटा, 


लज्जा का वन्‍्धन लाख जगह से हटा .। 
सन मझ् हुआ रसणी-रबरूप में, स्वर मे, _ 
तन तप्त हो उठा मत्त मदन के ज्वर मे । 
वह अश्न पोंछने चला हाथ से ज्यों ही, 
“! करके गरजी तोप दूर फिर त्यों ही ! 
करके संगीत-तरंग भंग वज्धोपस- 

फिर सुन नवाब को पड़ा नाढ वह निर्मेस । 
सिर घूमा, पगड़ी गिरी, कम्प था तन से, 
बज उठा ज्िटिश-रण- चाद्य दूर कातन में । | 
भू कंपी, गिरे सबः वाद्य, घठा-सी 'घहरी, 

सम विना सहम तत्काल नर्तकी ठहरी ! 

* क्लुण भर पहले जो बदन हास्य-वचिक-सत थे. 
अब भय-विपाद-वश मलिन, पीच था सित शक 
उड़ फरसी का नल फेंक युवक सचकित-सा, 
नत -वदन टहलने लगा, गरभीर, थकित-ला । 

।>82-। 


। तृतीय खूर्ग 
'जो था संगीत्-निमन्न यथा सुरपुर सं, 
'फिर ब्रिन्ता के विप-दुन्त लगे उस उर में । 
भय से भूतल पर बेठ नतेकी नारी 
- रोती थी सिर पर हाथ धरे चेचारी । 
शस्थिर नवाब कुछ टहल सोच कर गहरा, 
आख़िर यगवात्ष पर बाहु टेक कर ठहरा । 


- देखा तब उसने अनतिदूर, हर कर तम, 
'रिपु का अकाश प्रज्वलित प्रेत-पावक-सम । 


कुछ देर एक टक उसे देख कर अस्थिर--- 
चौंका चह सहसा, गिरा एक औसू फिर । 
निकला सुदीध निश्चास एक अ्रनजाने, 
क्या चला पवन पर शात्रुअकाश बुझाने ! 
आ- नृप-हिंसा-विप भरा, बिना रण ठाने 
निज चेरि-इन्दको प्रेत-पुरी पहुँचाने ! 
मंमा के पीछे सिन्धु शान्त हो जैसे 

धारण करता दे भाव पूर्व के ऐसे । 

कर उसे विलोद़ित तरल तरंगे क्रम से- 
होती ४ झल में लीन स्वयं विभ्रम से । 
बसे ही हुआ यथेष्ट नवाबहुदय फिर, 
'निश्वास् ऋनन्तर शान्त, सुश्तीनल, सुस्थिर । 


१५ ५ 


। 


पत्धासी का युद्ध 
नत दृष्टि किये, निज दशा निरीक्षण करके; - 
चह्ट प्रकटित करने चला भाव भीतर के--- 
“क्ष्यों आज ??---गला रुंध गया शोक के कार. 
अति कठिन हो गया उसे चैर्य का धारण । 


“क्यों आज तबीयत नहीं कहीं लगती है ९ - 
विष भरी हुईं सी दीख रही जगती है ! 
क्यों चिन्ताकुल है चित्त आज या चन्नल 
विधवा-लोचन-जल ओर अनाथ-रुदन-जल; 
अपहृत सतीत्वधनवती नारियों के मुख,' . 
निर्देयता से वध किये हुओं के भी छुख; 
कर सके न जिसका सहज विनोद विदूरित, 
क्यों उसकी आँखे आज अश्रु परिपूरित 
अरि-शिविर-ओर मैं दृष्टि डालता हूँ जब, 
अत्येक ज्योति में हाथ | न जानें क्‍यों तव- 
अकित निज अत्याचार देखता हूँ सब; 
पर है| 
«होता है ज्ञात कि भस्म हुआ अन्तर अब 
3 न 454. ् 

अम मान उसे निज नेत्र पांछुता हूँ रूट, 
पर वह- कर्त्वक क्या पोछ सकेगा यह पट 
फिर नेन्न पांछु जो उधर दृष्टि लाता हूँ, 
तो वही चित्र सुस्पष्ट पुनः पाता हू ! 


ददि 


तृतीय सर 
ऊपर देखे तो बहु विभाषेका वाली, 
दिखलाई देती मझुमे मूर्तियों काली | 
प्रति तारा में प्रति पाप-चित्र सा सेरा, 
'दिखलाता है सब ओर मुझे अन्धेरा । 
जिन पापों को करते न पल्षक भी मेपता, 
क्यों उनका चित्र विलोक झाज हूँ कैंपता 
करने में पुरय कि पाप समान सरल हैं 
पर भिन्न भिन्न-परिणाम परीक्षा स्थल दैँ 


इस वबड़ग राज्य स दीन प्रजाजन सारे, 

दिन भर भिक्षा कर ध्रान्त-क्लान्त बेचारे । 
रिक्ोदर, पेढ़ा तले, भूमि पर निभय- 

सोते हैं सम्प्रति शान्ति लाभ कर सुख मय ।- 
उनका राजा में इस सु-शयनशाला में- 
जलता हैं क्‍यों भू-गगन-शोच-ज्वाला में ? 
हा दिल, भुझे क्‍यों शूल्य दीखती घरती ? 
क्या निद्रा भी ह राजदण्ट से डरसी ! 

क्या होगा मेरा-जय कि पराजय रण में 
आकुल हू क्या में यही सोर्च सर चर में ? 
यदि भें नितान्त ही वहों हार जाऊंगा 


तो प्राण किसी विध क्‍या न बचा पारऊँगा २ 
5 


भपत्नासी का युद्ध 

ह चर 8 झा है बे चैट चल 
जीते जी तो म॑ योग न रण से दूगा, 
क्यों कर अल॒द्य में निहत शत्रु से हूँगा ?' 
यदि भागी निश्चय चसर पराजय पाकर .. 
तो आश्रय लूगा दोड़ दुगे से जा कर । 
सुर सा थो कौन भविष्य सोच करता हैं ! .. 
यों सोच कम्मे-फल--पूर्व-कथा मरता है £ -- 
करताल, खज़्री आदि बजाकर सुख से,  .#..: 
कर-ताल लगा कर, भाव जता कर मुख से, 


करते हैं सम्प्रति नृत्य गान सब प्रहरी; 
निश्वास रोकती नहीं शोच-विष-लहरी । 

सब मोद-मप्न हैं, नहीं किसी को कुछ भय--+ 
क्या होगा रण मं--जय कि नितान्त: पराजय : 
अथवा क्‍यों भय-घन उन्हें घेर छावेगा ? 
है वहाँ कौन सा राज्य कि जो जविगा 


३ का 


क्यों चिन्तित हों ? झूत्यु ? रुत्यु तो जग में- 


|? 


कप 


है दीनों के हित तुच्छे, प्राप्त पण पग में । 
कब श्च कितने 9 
मेरे सन्‍्तोप हितार्थ हुण कितने क्षय ! 

[4 ् | नम 
दुःखी का जीवन मरण-तुल्य ह, फिर भय ? 
सारे था पाले भूय यथच्छाचारी, 
उस एक जीवहेत बनी प्रज्ञा यह सारी । 

६८. 


/चउतीय सगे 
मेरा जो हों।, हो, उन्हें. कान सी. शंका 
( कुटियों को क्या, जल जोश जेलें जो लंका ) 
जो-श्रॉधी पेड़ उखाड़ फेंक देती है, 


४ 


बद्द तुच्छु तुणों का कहो कि क्या लेती है ? 
हा यों ही इस आसज्ञ समर में पढ़ कर, 
भें खो अपना राज्य मर्ूया लद॒कर-- 
तो उन्हें ? शूल्य होगा न बंग-सिंहासन, 
यदि गया एक नूप करे दूसरा शासन । 
झधदा क्या कहना सान मीरज़ाफर का, 
होगया सेन्‍्यदल सकल उसी के कर का ? 
पद कौन कहे ? या समर-साज यह सारा,. 
पढ्यन्त्र सात्र है, मुझे भुलाने हारा । 
सम्भव हू, कल ये श्वान मुझे मिल भार, 
था दें क्लाइव के हाथ, कुटिलता धारें। 
हैं मप्त तभी तो, या कि दुष्ट श्रति दुरमति, 
मारेगा मुझको अाज यहीं सेनापति ! 
निश्चय विद्रोही हुए नीच ये सारे, 

किस साएस से श्रन्यधा अभयता धारे- 
जलाइव लेकर लघु सन्‍य सासना करता 


मम पविपुलल घाहिनी से न ततनिक भी दरता 
६६ 


पलासी का छुद्ध 
होगा ऐसा जड़ कोन ख्ोतत ले सर का, - 
जो चेग रोकने चले भहासागर का 
या च्यजन-वायु से चले फेरने आधी ? 
निःसंशय सब ने कसर पाप पर बाँधी । 
सें मूल हु कि निज नाश किया निज कर से; 
निश्चिन्त क्यों न होगया मीरज्ञाफर से ? - 
क्यों जीता रक्खा उसे भूल शपथा में ? 
लूला क्‍यों बलाइव-पत्र-पद़िक्न-विपयों मे ! 
हो ३. ४ ७. ् कप 
है किस ज्ञात, अगरेज्ञ छुन्ती हैं इतने ? 
इतने झूठे हैं, अहं बच्ची हैं इतने ? 
ऋहने में निज, पर किन्मु सदा करने मे 
सगजल सिथ्या विश्वास भाव करने से [ 
हा जाऊँ अब में कहाँ ? बचूँ क्‍या करके ? 
विश्वासन्ना- ने मुझे डुबाया घर के । 
हा | ईश्वर, में उन्‍नीस चर्ष का बालक- 
पड़यन्त्र-जाल में फंसा कि जो है घालक | 
सस रक्षक भत्तक बना मीरजाफर खल, - 
यदि किसी तरह से परिन्नाण पार कछ; 
तो बिद्वोही उसके समेत जो सब हैं 


सारूँगा उन्हें सर्वश आपही अब में । * 
हे | - ६० 


द्तीद ख्र्ग 
फिर अगरेज़ा के उष्णरक्ष को पीकर, _ 
डूँगा कृताथ निश्चिन्त साव से जी कर । 
. यह क्या है ?” सुन पद-शब्द केपा वह थर थर, 
सोचा कि आयया काल सीरजाफर-चर । 
झट कोने मे जा छिपा, किन्तु जब जाना, 
यम दूत नहीं, निज दास सात्र पदचाना। 
सब चैंठ गया भय-विकल, धास कर निज सिर, 
“कुछ काल सोच कर यही किया उसने स्थिर-- 
“जो हो कपाल में, लिखू पत्र क्‍्लाइदें को, 
अं बिना युद्ध ही राज-छत्न क्लाहब को-- 
दे दूँगा, पीछे मुफे न यदि बह मारे, 
'कैवस हसनी ही दया हृदस से घारे ।”! 
तब करिपत कर से क्षगा पतन्न लिखने वह, 
फिर ठहर गया कुछ सोच और बोला यह- 
“क्लाइव का क्या विश्वास, राज्य-चधन लेकर, 
सब कुछु लिकर फिर”--हूसी समय सथ देकर-- 
कोने में छाया पड़ी क्रिसी की क्षटपट, 
छिप गया पुनः वह फेक लेखनी ऋटपट [ 
फिर दायर समर केंप रष्दी देद थी दवकी, 


पर द्रेगस की शजुचरी साझठ थी अद की ! 
्ट 


पत्ासी का युद्ध 
इस बारे अभागा बेठ गया हत झत सा, 
गति रही न कोई, हुआ विक्छार-चिकृंत सा 
नीचे से धरती लगी खिसकने ऐसे-- . 
घट! 


फॉसी वाले की पाद-पटिफा जैसे! ' 


है. 


यो प्राय कोपने लगे वेग से कट सूट-- 


निकलेंगे मानों अभी तोड़ सानस-पट | 


तन 


चह चिन्तित बेठा रहा देरतक यों ही, : 
गिरने दो आसू चार उमड़ते त्यो ही । 
“अब नहीं;- और अब्र नहीं सहाजाता है, 
यह चित्त किसी विध चैन नहीं पाता है । . 
मैँपेर पड़ेगा वृद्ध सीरजाफर के, 

निज राजदण्ड, असि, मुकुट सामने घरके । 
मर्मूगा उस से प्राणदान की भिक्ता, 
उपजेगी उससे क्‍या न दया न तितित्षा” ? 
वह सचिव-शिविर की ओर चला पागल सा, 
व्स्फारित लोचन, कम्पपूण चलदल सा । 
पर ज्यों ही अपने शिविरि-ह्वार पर आया, 
तम्त-में शत्त शव यम रूप देख चिल्नाया | 
“वद्क-नुशंस ने हाय | सुझे यह मारा? 
मूर्च्छित होकर गिर पढ़ा वहीं बेचारा । 
हि हर .. 


ह .. तृतीय सर्फ 
सत्कुण चिजली का वेग-विभा दिखलोकर, - 
रक्‍स्ा वेग ने उसे अंक में आकर । 


आप 


-बह शिविर मध्य निज शयन मन्नपर बठी,.. . 
थी खामी के ही सोच-सिन्धु में पैठी । - 
भनीरव निज अश्जल भिगो रही थी राकर, 
पति के श्रदषट्ू के लिए अधीरा होकर । 
पागल सा जाता देख उसे चघबराहई, 
पीछे पीछे थी चली आप भी आई । 
कान्‍्ता का अ्रग-स्पश सरस झदु पाकर, 
द्ोकर सचेत कुछ देर बाद चंगेश्वर । 
घारण करके उस प्रेस मूत्ति को उर पर, 
रोने श्रवोध शिक्ष सदश लगा अति कातर । 
सुन रुदन सेविकाबन्द दोड़ द्वुत आया, 
सबने शर्या पर उसे तुरन्त लिटाया । 
तारा-परिदृत-विधु अस्ता-शैल पर आया, 
“स्वासी, यह क्या ?” बोली विपादिनी जाया 
फिर अस्फुट खर से बोल उंठा बेचारा-- 
“सश्क.नृशंस ने हाय ! सुझे यह सारा?! - 
था औष्म-निशा का मिट शभी न अपेरा, 


फिसने नीरव सू-ययन सभी था घेरा । 
धरे 


घरती की ओर निहार मलिन, मन मारे, 
टिमदिसा रहे थे शिविर-दीप-सस तारे | , 

फिल्ली-रव-समिस हत वंग भूमि रोती भी,. 
भवितच्य सोंच कर अति अधघीर होती थी | 


शठता था चह रवं भेद पलासी-प्राह्यण, - 
झातुर नवाब ने सुना उसे एक क्षण । 


था मानों वह कुछ नियति-निदेश तिमिर ऊँ; 
फिर कॉप उठा हत भाग्य सभीत शिविर में । 


(श्चक नुशंस ने हाय  झुस्ते यह सारा”. 
कहते कहते तनु शिथिल हो गया सारा -। . 
उस समय ,निदाघ-प्रभात-पूर्व का स्पर्शन, 
विचरण करता था आम्र विपिन मे सन सब । 
चातायन-पथ से चही पचन था आता, 

जो था नवाब पर व्यजन विशेष इुलाता। 


अति शत अनिद्वा और सोच के मारे, 
इक पलकी से चह उभ्य धो के तारे | 


हुःस्वप्त देखने लगा सुप्त रहते भी, 
मुद्दे सूखे, सूखे रुधिर जिन्हें कहते भी । 


2 


४ 


तृर्तीय- रूंसे 
प्रथम स्वप्त का 
'रे दुराचार, कुछ दया न आई तुक को, 
न्‍मारा था तू ने राज्य-लोभ-वश मुक्ू को । 
कल उसका प्रतिफल तुमे मिलेगा पापी, 
“ड्ोगा मुझसा सन्तप्त स्वयं संतापी ! 
छ्वितीय स्वप्त 
चाची ह देख सिराज, वष्टी मे तेरी; 
परे हाथों क्या दशा हुई थी मेरी ? 
मुझ विधवा का धन-राज्य छीन कर सारा, 
“तूने निकाल कर मुझे भूख से सारा ६ 
'जिसके हिताथ दुप्कर्म किये हैं ऐसे, 
'रस्खेगा भ्रव यह राज्य सोच तू कसे ? 
तृतीय स्वप्त 
“मारा था तूने हमे छुबाकर जल सं, 
“इबेगा कल तू घाप अवर्य पश्रतल से । 
चतुर्थ स्वप्न 
रे दुजन, देख, हुसनकुली है में चह, 


“मारा था तूने जिसे, झ्मानुप, शरद रह; 


मम सत्य शाप से रक् चहेगा लेरा, 


दूने जे कि था रुघिर घहाया सेरा। 
2 


. पल्चाज्ी का युद्ध 


ड् 


> 


जी भर कर पापी, आज और त्‌ सो ले, 

कल नहीं खुलेंगे नेन्न किसी के खोले । - 
पंचम स्वप्त..... 

भर कर अति भीषण पाप-वासना सनमें. * 

तूने हमको था हरा वालिकापन में 

देकर कलंक ले लिये प्राश-धन सारे, 

होगा विनष्ट तू क्‍यों न अरे, हत्यारे ! , 
पष्ठ स्वप्त।._ 


रे क्वर, याद.है, अन्धकृप में तू ने, 


मारा था केसे हमें, दुःख दे दूने ? 
देकर सहायता कल स्वदेशियोंकों हम, 
देंगे ठुकको प्रतिदान समर में यस-सस ।' 
करके अधीनता-रुधिरमग्न वेगालय, 
अपनी अभिलापां पूर्ण करेंगे निश्चय । 
० पी ॥.+। चर है हे 
देखेगा तू दुर्दत्त, ओर जानेगा, 
सममेगा अच्छी तरह और मानेगाट। 
प्रतिहिंसा जीते हुए ब्रिटन की जैसी, 
मरने पर भी वह जागरूक है जैसी ! 

कक. 9... 9 
चब समोनिशा के श्रन्तसमय में सझुदित, - 
दीखी अस्बर में वक्त रजत रेखा सित | 

लोक ह ्द्द 


तृतीय सर्न 
अवितष्यथ सोच कर वंग भूमि की गति का 
कंकाल शेप रह गया शचेरी-पति का ! 
भीषण, सशस्त्र, रण सू्ति देखकर भय से, 
शशि छिपा हुआ था कहीं सशेक हृदय से । 
आझाकर दिखलाई दिया अद्दा | वह इस क्षण,- 
चत्तान्तराल से देख पलासी प्रांगण । 
होगी विदीणे बहु शख््र जाल से जो कल, 
वह रंग भूमि है आज सुनिद्वित, निश्चल । 
'तब उठा सीन विछु, मौन घंद्विका ने चल--- 
अझालिंगनार्थ देखा सुवेग-चसुधातल । 
देखा, चिर-पिंजर-पिकी बचैग-भू रोई, 
दूर्वांदक्त पर सुकाश्नु देख ले कोई । 
देखा, कितने फल-फूल शादे हो आये, 
जिन पर दुखिया के नेश्न-नीर कण छापे । 
देखा शिविर की पंक्ति छुटा यो धारे, 
ज्यों धवल यालुका-स्तूव समुद्र किनारे । 
या गो-गृह् वाले रण-लेत्र म॑ कोरद 


संसोहन-घाण-पिमुस्ध पढ़े हैं नीरय । * 


हक 


सुख-शान्ति-मूर्ति, ससार-स्वामिनी निद्धा, 
राज्यच्युन सी हे आज झर्तीव दरिठ् 
्छे 


पन्नासी का युद्ध 
' भर-नयनों में विस्तार नहीं है उसका: 
इस रण-भू-पर निस्तार नहीं है उसका ।. 
यदि अनजाने वह नेन्न किसी के सींचे, _ 
उनको अलच्यकर-सुधा स्पर्श से सीचे ।- 
तो प्रहरी पद-रव और पवन-सनसन से, 
सूट चॉंक भायती ऊँघ अभुक्त नयन से । 
भय ने सबका सुख-भोग मिठाया ऐसे, - 
घन गई भीष्स-शर-सेज पलासी जैसे । 
सक्षाटा मचा नेव्राब-शिविर-घेरों में, 
- चुप चाप दास जन जाग रहे डेरो में । 
जलते हैं केवल दीप, वायु आता है, 
पर सर सर करके समय निकल जाता है | 
निष्प्रभ नवाब-सुख स्वेद-कर्णों से छाया, - 
दरसाता सा है विकट स्वप्न की छाया। 
शय्या पर बैठी वहीं सुन्दरी दुख से, 
हग भरे, पसीना पोंछ रही प्रिय-मुख-से 4. 
कोमल कर का रूमाल हुआ जब गीला, _ 
तब उसने अल्चल जख्िया चारु चटकीला ।” 
अपलक आखों से श्रम-सुधा बरसाती, 


अचनत झुख से निज-हुःख-दश्या दरसातती + 
9८ 


। तृतीय से 
प्रिय-सुख विषधादिनी वधू निहार रही थी, 
सब सुध बुध अपनी आप विसार रही थी । 


अुद्द घेर विलम्बित केश पढ़े थे जाकर- 
पति की छाती पर और नरम तसकिये पर । 
प्रियकण्ठ तले थी एक झदुल भुज-लतिका, 
मुछ पोंछ रही थी अन्य पाणि से पति का । 
रद रह दृा-जल से भींग, प्रेम से कुक कुक 
प्रीय-वदन प्रेयसी चूम रही थी रुक रुक । 
प्रस्केद पाछुते समय सती के लोचन, 

करते सुर-दुर्लभ-श्रश्न-दारि थे मेचचन । 
राघव-सिर रख उरु-उपाधान पर, वन में, 
उनका पध-पीड़ित वदन विलोक विजन से। 
दत विधि चेदेरी जो सुअध्च बरसी थी, 

ज्ञिन को विलोक स्वर्गीय सुधा तरसी थी । 
यां घन बन में जब घोर प्रियाम तिमिर था, 
निज गोदी मे झुत भाणनाथ का सिर था। 
दुखिया सार्यिन्री जा सुझश्य दरसी थी, 

जिन से कि मर्ल में अमर-स्खा सरसी थी ! 
हे ही सुझप्नु इस निशासघ्य यह बाला 
अरसा यरसा कर शुझा रही है स्वाला । 


छ्६् 


पल्लाली का युद्ध 
उनके आगे क्या तुच्छ चंग-सिंहासन 
हु 7 2. 

क्या है सुरेन्द्रपद या कि.अमरपुर-शासन 
इस ओर शिविर से चोंक चौंक पग- पण पर, 
'अस्थिर क्लाइव निशि बिता रहां है जग कर । 
'सन से विचार भवितव्य अनिश्चित अपना, 
हु ते हू (अप और कक से डर 
पड़ता है रह रह विकल्न वीर को कैपना।[ 
“लेकर इतना लघु सेन्‍्य” सोचता है यहँ--- 
“क्या हरा सकूँगा में अपार सेना वह (.- - 
यदि विजय कहीं रण मध्य हुई न हमारी, 
तो होगी आशा विफल ब्रिटन की सारी ।__ 

रू से पु 3 हि 
दुलड्ध्य जलधि को लॉघ, शत्रु से घिर करं, 

8 की 


जा कोन सकेगा तब स्वदेश को फिर कर 


थे च् . हु 37 हि ड़ 

पहले तो मेरा सन्‍न्य अल्प संख्यक है, . .“#. 
बिक 4० त ४; झ 
फिर उप्र रण-पदु नहीं एक जंन तक है । 
शिश्ु-सदश मूढ़ गति समर मध्य सब-की हि, - 
प्राधिकों ने रख लेखिनी अभी असि ली हैं। : 
७०७ ७ कब» ७ 
वृण काट सकेंगे वच्ध-जाल को केस 
ग्रों लोट, ह क्या लाभ मरण से ऐसे 7. . 
गे लोड ? लोद कहाँ? देश को जाऊँ ! 
7र जाऊ तब तो परित्राण जत्र पारऊ ।- : 
४6 


ऊँ पैसे पढ़ इस काल शम्रु के रोऊँ, 

तो भी यह सम्भव नहीं मुक्त जो होऊँ। 

: यह खल हम सब को मार रुघर चक्खेसा, 
या कारागृह से बोध बन्द रक्खेगा । 

तो फिर क्यों भागू ? युद्ध-निरत होऊँगा, 
में समर-सेज पर शूर-सच्श सोऊँगा । 


हम हैं बीरों के पुत्र, समर>ज्यवसायी 


 क कर 


थदि होगे भी तो शूर-सदर्श भू शायी । 


के. 


स्वातन्त्य ओर चीरत्व हमारे धन हैं; 
अर्पित उनके ही लिए सदा जावन 


अपसि रहते मां की लाज न जाने देंगे; 


सित्त तनु में श्रसित कलंक न आने देंगे । 


रिपु को मारू या मरूँ, करूँगा रण से 
करता है लो, यह खड़ग उठाकर प्रण में । 
लोदेगा है इग्लेरड, विजय-गारव से, 
झनन्‍्यधा सदा के लिए बिदा अब सब से ।'* 


(० 


जब तक हो चिन्तित चित्त कुछेक ठिकान 
ग्विच गया दूसरी ओर ध्यान अनजाने | 
प्रेसाकुल कोई स्रिथ्शि युवक्क गाता था; 
सुनकर करुणा से हृदय भरा झाता था । 


कर 


द्‌ ं 


पैलॉली का युद्ध 


गीत 


हट जे 


डा की. 


ञअरी थे केरोलीना, प्यारी, 


सायूं विदा आज क्या कह कर से नुझ से सुकुमारी ! 


वाणी नहीं निकलती मुख से, . 
हृदय फदा जाता हे दख से । - 


बज 


दलित है प्रिये, श्रेस: का पारावार अपार 
शत्त शत्त त्तल् तरगे उससे उठती हैं म्रातिवार । 


प्रति तरंग पर भरे प्राण, 
गाते हैं तेरा ही गान |, 
ऋरते हैं वे प्रति तरंथ का चुम्बन बारी बारी । 


री केरोलीना, प्यारी ! 


बिक 


लीना, प्यारी 


सेरी केर 
समुद्र के एक प्रान्त में उगे चन्द्र छुविधारी 


यदि 
जाता है उसका प्रकाश घक, 
इस सीमा से उस सीसा तक । 
करने लगता हैं रल्लाकर रजत चन्द्रिका-हास, 
' दस ही करती है- यद्यपि तू इंगलेंड निवास । 
है नि ० 
भारत में तव रूपालोक, 
बे च्क 
क्या अन्तर सकता है राक £ 
८२ 


तृतीय सर्ग 
हस अभाग्य के उर में उसकी रूलक रही घति न्यारी । 


अर या... आओ >क. 


मेरी केरोलीना, प्यारी ! 
औरी केरोलीना।, प्यारी ! ह 
चठ दुराकांचा-नाका पर जिस दिन अति अविचारी । 
'नरकर परम प्रवलतर सागर, 
छोड़ प्रेम का पूर्ण सुधाधर, 


इस देशान्तर से थश्राया था तेरा प्रसी हाथ ! 


(क्र 


आर वार है प्रिये, चही द्विन अ्रन्य विचार विहाय ! 


इस रण-प्राइगणम सबिपाद, 
आता ह इस जन को याद । 


छल रहाह स्वति-भेझा चद्य प्रणय जलघिलयकारी | 


+" 


भरी केरोलीना, प्यारी ! 
मरी केरोलीना, प्यारी ! 

रखकर सुन्दर सरल चदन पर तरल हास बलिहशारी ! 
म्िये, कहा था तूमे- प्यारे, 


घहनाने के लिए हमारे, 


रकत क 


साझोग न भोलकुशटा के हीरों का नुम हार ? :! 
ऋरके ग्रीयः संग अहा | फिर समल-्नयम-दार मार । 
धर कर मेरा घायाह्राघ 


था या कष्टा-/झार एसछु भमाथ, 


<्क्े 


पलाशी का युद्ध - | 

नहीं चाहती केरोलीना प्यारी सदा तुम्हारी हु 
मेरो केरेलीना, प्याधे ! 

मेरो केरोलीना, प्यारी ! ष | 
प्रिये आज, इस दुर्विध के ये प्रेम-अश्रु जो भारी 
अविरल आँखों से हैं बहते, 
यदि न तरल होते, थिर रहते, - 
तो इनसे जो हार ग्रूथ कर देता में उपहार, 
उनके निकट गोलकुणडा का हीर-हार क्या थार 


आतलोकित करके प्रति अश्रु, 
रहती तू उसमें रुचिरश्नु ! 


७ 


तुझे छोड़ रखती क्‍या उसका मूल्य मही बेचारी ! 
मेरी केरोलीना, प्यारी * 


मेरी केरोलीना, प्यारी ! 
थी बस यही एकही मेरी शेप निशा अधियारी ! 


अन्तिम यही चन्द्र था मेरा, 
जो किरणा से मेट अधेरा, 


देता है निज अम्तकरों से अवनी को आह्वाद 
हाय ! प्रिये, क्या इस विषाद समय चिरवियोग के बाद 


8: बज पु 

मेरे अन्ध हृदय को ओर, 

देकर इस जीवन में ठोर, 
जी - 


तृतीय रू 

मेरा रूप करेगा ऋगच फिर श्राल्लोकित शविकारी 

मेरी केरोलीनो, प्यारी | 
मेरी केरोक्लीना, प्यारी ! 
किंवा कल,--इसका विचार भी दे झति हृदय दिवारी 
'कल उस भीपण समर स्थक्त में, 
इतचविधि की अआखों में, पल में, 
ऐप 


हो जावेगी श्रन्धक्ारमय वह आश्या वद्र रूप, 


तो फिर प्रश्ल॒सिक्त दोदा सा तेरा चित्र प्रनूप 

छाती पर रख प्रेम समेत, 

थाऊंँगा में झृत्यु-निकेत । 

'तुके पुकार जन्म भर के हित शक्ति लगा कर रारी- 
भरी केरोली ना प्यारी | 

मेरी केरोलीना, प्यारी ! 

'जाती है निशि, फिर बह निशि यह उहु-कृर मी की फ्यारी 


2 


जा 


फिर यह पन्नत्ति निमल नस 
ल्ल 


ला, 


हक 


यह चर चारु चन्द्र चदक 


की 
मेरी इन प्ाखेी से प्रयलि। होगा कया प्रतिमा | 
'सस्मय हू, सेरे जीवन का प्रन्तिम घ्रष्टी प्रभाग 
घ्य-ज्ल से कालिस थी झाम, 
पूर्वांचल पर रहा दिराज । 
बॉ 


पलासी का युद्ध 
अब न पुकारेगा यह हत तरा ग्रेम पुजारी । 


कप 


मेरी कर ,, प्यारी ! 


पा 


चुप हुआ युवक ज्यों शेप तान सह चन्‍्मय, 
मन-प्राण होगंये नेश समीरण में लय । 


क्लाइव-कर्णो भें वही झदुखर छाया, 
जर द्ववित होगगझ्ा, एक अश्रु वह आया । 
निकला सुदीध तिश्वास सहित मुखसे तब-- ८ 


है 


४ प्रियतमे, मेस्किलिन,-हाय ? जन्म भर को अब-?? 


्<श्रष्ट्टडफि्य् 


(5 65 
चतुथ सग 
युद्ध ) 


करके यवन गणा के सुख की नाश का निपट निपान , 
हुआ पलासी के प्रोयण में मानों नया प्रभात । 


यवन-भारय आरक्र गगन में अंकित करके न्‍्पष्ट 


६. [कक [कथा 


घार धीरे उठा दिवाकर पाकर माना कष्ट । 
शान्तोज्वल कर-निकर भूमि को चिर स्नेह से चुम 
घुसा झआाम्र-चन में क्रोदा से पत्र-पथों से घूस । 
हुआ खत-सुख-शनपतन्ना पर उसका विस्व-बविकास, 


पाया निञ् में नन्न स्फ्रीत का कलाइव ने आभास । 


| ्य् कक अउञ:ऋ 
पम्प्त दा सन्कफानन, 


देख स्वप्न के पीछे रवि के 


निकला-सा समझा सिराज न विधि का लोचन लाल 
चीती नीरच निशा अर्भा सके नीरच था सेखार, 
करता था न पवन नी माना रण-तल पर सम्वार ! 


हिलता पत्ता सकः न था कि था सत्तादा सनन्‍्पूर: 
लेता था न सोस भी साना छोट सानिक-शार 


ट 


एलासी का खुद्ध 
निश्वल सी थी दूर जान्हवी, वीचि-विहीन तड़ाय ; 
डालों पर बेठे थे नीरव गीघ, चिहिलका, कार । 


अचल पलासी-प्रांगण रण की देख रहा था राह, 
रुक जाता है प्रत्नथ्र-पूर्व ज्यों पूरा प्रकृति-प्रवाह । 


छजा प्रिटिश-रण-वाद्य इसी क्षण करके घन-घन घोर । 
कम्पत कर समरस्थज्न को, है 
कम्पित कर गंगाजल को, ़ 
कम्पित करके आमू-विपिन को ग्रूंजा रव सब और । 
नाचा सुनकर उसे नें में सन्‍्य जनों का रक्त । 
मो की गोदी से बच्चे-- 
उछुले सुन कर खर सच्चे, 
सत्साहित होकर शय्या पर बैठे रुगण अशक्ल । 
गरज उठा तब ससर-रड़्ग से बज नवाब का ढोल । 
ऐसी गहरी गसक डठी 
जिससे धरती धमक उठी 
५ होने लगा वायु-मणडल भी वार वार विज्ञोल । 
औीषण, मिली हुई, ध्वनि सुन कर चौक चौंक तत्काद । 
अरघा लिए हुए हद्विजवर 
हल थासे किसान सत्वर, 


डिठ्के वज्जाहत पन्‍थी ज्यों, हुआ हाल बेहाल । 
ह ४८ 


पतुथ रूचे 


फरके श्रष्ठा भ्रद्ध निष्कोपित तय अपनी सस्थवार, 
एक वार श्थ्वी बल को, 
एक चार गगन स्थल को, 
देखा सेनिक गण ने सानें यही आख़िरी घार । 
भागीरथी-भक्त आय्यों ने भक्ति-भाव के साथ । 
क्षण भर पूर्ण दृष्टि भरके, 
गदगा के दर्शन कर के, 
नाद किया “जय गठगा माई” जोद़ जोड़ कर ध्वाथ | 


जब हि के 


मिभिष सात्र में सेन्य जनों ने इलगित के शरनुसार 


न 


७० 


बन्दक निज कनन्‍्धों पर, 


८. 


ही 


हट 


लक 


ले री दर्ष सहित तन फर, 


(९ 
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सहयाीनों से हुआ करटाफित युद्धस्थल इस घार । 


पेमशालिनी सरिता जैसे करके भरव धोर, 


अथया देख भुगा को दन स्‌ छुपित ध्याप्न विकराक्ष । 
देर न करके घह पल भर, 
पध मे गुल्म -छता दले कर, 

ऊरने को ध्याक्रमण सीर-सा जाता है तत्झाक्त । 


ट 
आप 
पे 


पल्लासी का युद्ध 
पैसे ही तत्तण सिराज के सब्जित सनिक-शूर । 
आ्र-विपिन को लक्ष्य किग्रे, । 
एक खाल से शस्त्र लिये, 
दाड़े चएड दण्डघर यम-सम, रण के सद्‌ में चूरं । । 
कोई सो तोपों ने सहसा एक साथ रण ठान, 
भीषण अनल वृष्टियों की, 


शत संहार-सष्टियों कीं, 


- तिरोधान होगये सकड़ों बीर त्िटिश-सन्तान ) 


शराघात पाकर सुस्तोत्थित ज्यों शादूल दुरन्त । 
हयारूढ़, निर्भीकसना, 
खींचे हुए लगाम, तना, 

सेना को सभालने क्लाइव आया वहां तुरन्त । 


“सम्मुख | सम्मुख!” गरज उठा चह दिखिल्लाकर गास्मी ये 
कर की अ्रसि चमचसा उठी, 
सुख-मुद्दा तमतमा उठी, 
दीघ हुश्रा फिर निर्वापित-सा बिटिश-लेन्य बलवीर्य + 
करके तब उसकी तोपों ने वद्धनाद निस्खीम । 
मानों उत्तर देने को, 
अथच। बदला लेने को, 
डगली कालान्तक कृशानु की ज्वाला तत्तण भीम । 


६68 


चतुर्थ सर 
समक्क क़ृपक ने बिना सेघ के भीषण वच्ाधात ! 
देखा ऊपर को डर कर, 
छाती कांप उडी थर थर, 
हुआ चोकने से सिर पर का कान्‍्ता-कलश-निपास । 


नमन 


घुसा कोटरों में कल कल कर पत्नि-समृह सशइक 
या बों बा करके गाये, 
भार्गी झट दोये बाय 


ग्रह-द्वार पर पहच हाफन लगी मान सानहनक । 


फिर भी, फिर भी उन तोपा का बढ़ी ब्रिकट हुहुकार : 
किया छुएु न अन्घरा 
दशा दिशादं को घेरा, 


बृटिश-रणवाद्य-भयंकर कर कर भर रहकार । 


फिर भी, पि तोपो का वही घ्िकद हुदकार : 
कम्पित करके भूनल को 
ग्रेर विददीण रणस्थल को, 
उठा भीम रख, फटा गरन-सा, बरसे चद्धाइगार ! 


रे ] 


उसी भीस रब से प्रमस्त हो पिन घर, सम-चेष, 


हर सभी 


हर हे हु 


धृम् धूल 
पदल झार सवार रसा, 
हैट परे आरिदल के ऊपर, लोहा बत्ता विशेष - 


4. 
श्7 
हो 


'पल्लाली का युद्ध | 
आखे कुलसाकर क्या बिजली सचारही यद्द घूम : 
शत शत असिया फिरती हैं, 
शन्रु-शिरों पर गिरती हैं, . -. 
करके निज प्रतिविम्ब निरीक्षण रवि-किरणों में घूम | 
गोला एक अचानक छूटा लाल लाल विकराल । 
लगा पेर में वह आकर 
जिससे घनाधात पाकर, 
शुथ्वी पर गिरपद्ा पेड-सा सीर सदुन तत्काल ६7 
हु हुर॑ कहकर तत्तुण गरज उठे अगरेज़ । 
तब नवाब के सैनिक गण, : ह 


6 रु 


भय से छोड़ छोड़ कर रणे, 


का 


भाग उठे पीछे को फिर कर सह न सके वह तेज । 
“लोटों, लोटो, अरे थवनगण,”” गरजा मोहनलाक-+« 
“उहरोी, ठहरो, क्न्नियगण 
भागे यदि तुम तजकर रख 
तो निरचय ही निकट समकना तुम सब झपएना काल । | 
भागे यदि तुम लोग भीरु से छोड़ आज संग्राम १ 
इसे जान रंखनो तो फिर, _' के >सहे 
धघड़ पर नहीं रहेगा सिर, 
लाना होगा तुम्हें सबान्धव एक साथ यस-घास । 
६२ 


खतुशे सर; 
पाओंगे न कहीं भारत में तुम विश्राम-स्थान ! 
क्या नवाब का सिर खानें--- 
आये थ बल दिखलान ? 
नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, अरे ययन-सन्तान ' 


सेनापति, छी | छी ! यह क्या है ? घिक ४ तुम्हे न लाज ! 
किस प्रकार यो यहा अहो ! 
कठपुतली की तरह कहो, 

एक ओर नुम खड़े हुए हो घारण कर रग-साज़ ' 


हि 


यह देखो, यह देखो, देखो, ज्यां घिन्रित प्राचीर 
सेनिक-पेक्कि तुम्दारी है, 


>> 


खड़ी अ्रकारण सारी है 


० 


समर-सिन्धु की लहर क्या वह गिनती है गम्भार : 


क्या तुम नहीं देग्वते हो यह सत्यानाश समष्त ? 
जाता ह स्वतन्त्रता-धन 
ओर वंग का सिंहासन, 


हुव रहा सर्वस्व सामने, है झब किस पर लक्ष ? 


क 


क्या विचारते हो कि शब् जन दे कर सम को दास 
समर छोड घर जायेंगे, 
फिर न यहाँ पर आयेंगे 


होगा फिर भी दंग देश में यवनों रा चगिरा 


हरि 
जप 


एलासी का यद्ध 
मूर्ख हुए तुम, कोहनूर मरे पाकर सिद्दी खोद । 
करके उसे कौन निक्षेप, 
घर जाता है मिद्दी लेप ? 


लि 


आ क्रि कंकड़ों से बदले में भर कर अपनी गोद ? 


किया किये चंग में हैं जो तमने अत्याचार । 


डसका प्रायश्वित्त-काल सा आया है इस वार ? 
मत समझो इन वेरिजनों को वृणिक साज्न सासास्य । 
देखोग तुम इनके हाय ! 
राजा, राज्य ओर व्यचसाय--- 
समर-विपाणि में आयुध-विनिमय,लाभ विजय प्राधान्य | 


गांठ बाँध रक्‍्खो, यदि रण में हुआ पराजय पाप्त । 
तो दासत्व -शखला- भार, 
नहीं मिटेगा किसी प्रकार, कि 
जाचन-संशय उपजावेगा पारतन्म्य-विष-च्याप्त | 
'है तुम से पददलित आज जो हिन्दू जाति अनाथ । 
एक अखंला ही में तब; 
इसे समझ रक्‍्खो तुम सब, 
खँधना होगा तुम्हें शीघ्र ही यहाँ उसी “के साथ । 
६४ 


चतुथ खर्ग 
अति अधीनता और अनादर सह सद्द कर अनिवार | 
केस तुम पाओये च्ाण ? 
किस प्रकार रक्खोंगे प्राण ? 
हृदय जलेगा, हृदय जलेगा, होगा तप्तांगार । 
शताब्दियों तक गीघ सकईे। तीदण चब्चु-शर सांन। 
यह हृत्पिण्ड विद्दीण करें 
इस प्रकार हम क्यों न मरे 
अह स्वीकार हम हं, फिर भी, फिर भी है भगवान 
कभी एक दिन---किसी एक दिन --ननन्‍्म जन्म से द्वाथ * 
चस, परतन्न्र न हा हम लोग, 
करें न अतुल यातना-भोग 
टू कर निर्मम नर-सृद्धा के हाथों भे निरुपाय । 
सत खोाओझो, मत खोशो, तुम झो, मूर्ख यवन, यह रस । 
यह सु-दिव्य धन खोशोगे, 
तो जीवन भर रोशोगे, 
पा ने झकोगे इसे कभी फिर करके लागर प्रधान । 


्ष 


रप्रसू सुगलब-साहइलाए ६€ सदव ।दरुयास । 


हा 


उाल-फकंटार छाएण्ख 
ऊन उन्हान मे फसल : 


चज्ञल हुई यधन-लष्मी प्रय निश्चय ४ पढे 
६ 


| 
< 


पत्नासी का युद्ध 
'पहनाया था प्रयय-कुसुस सय हार जहाँ श्रतमोल + 
किस मुंह से ओ मोहासक्त, 
अरे, भीरु, अज्ञान, अशक्ष, 
पहनावेगा उसी करुठ में दास्य-शंखला, बोल ? 
हाय ! चिरोपार्जित वह अपना कुल-गौरवं सिर मौर । 
कैसे तुम वह सन्जु मयंक, 
करते हो मसिसथ-सकलंक ? 
उससे अधिक यवन लोगों का क्‍या गौरव है और ? 
भुवन-विदित घ्रुजकल से अर्जित उसी सुयश के हेतु ! 
वनिता-दुहिताओं के अथ, 
असि लो, असि लो, वनों समथ. े 
भारत के हित युद्ध करो सब, फहराओ जयकेतु । 


कहां वीर चलत्रियगमण रण में यम सस विषम विशेष ?२ 
छी ! छी ! छी ! यह केसी बात ? 
करके कुत्न-गोरव का घात, 


8 


दिखलाते हो शन्रुजनों को पृष्ठ देश अनिमेष * 


वॉरों की सन्‍्तीते हो -तुम सब चीरों के अवतार । 
ते पी मत नम ए 
कंस भागे जाते हु : 
कुल को दाग लगाते हो ! 
बा 500 ६2 हे 
होकर सिंह-कुमार कार्य मे बनते हो ठुस स्थार + 
&६5५- 


ल्‍ी) 


| थ चतर्थ सर्ग 
केस निज जझ्त्रिय समाज स-फिर कर तुम यों आज- 
दिखलाओगे अपना मुख ? 
इस जीवन में है क्‍या सुख 


पत्नी, पुत्र हसगे नुम पर, नहीं लगेगा लाज ? 


विश्वुत है क्षत्रिय चीरो का साहस मात्र सहाय | 
उस बीरन्च-धिभाकर से, 
ग्रहण लगा कर तुस घर से-- 


श्राज़ घुसोगे कहो. कान सी आशा लेकर हाथ ! 


क्या है भला न॒च्छु जीवन यह रहता हो यदि मान : 
रकखग., रकखंस सान, 


जावे तो जाने ये प्राण । 


सांग. साधेगे हम (निज स्वार्सी का कल्याण 


सो फिर चले, चन्धुगण, फिर से ल्लाटो, चला अबाध्य । 
देस्बे अगरेज़ां का दल, 


बढ 
..# 


नकद. 0] 


घरा 


जीते आरये-सुतें का रण में, किससे 


में कितना चल । 


है यह साध्य £ 


पर 
घीर पूत्रेजीं का शोखित है हम में झओतपग्रोत । 
रहते अपने दम में दस 


रण स नहीं हद्ग एम । 
रुश ने ज्ञायगा ख़बांगो का उऊब तक रक्र-सलोन | 
5. 


न्‍ 


च्पे 


पतलासी का युद्ध - 


९ ०४. 


भारत-वीय्ये दिखावेंगे हम लेकर उन से चेर । 
बल से हिमगिरे को डालें, 
या वे उसको ढा डाले।- 


टला सकेंगे किन्तु न रण से हमें एक भी पेर । 


यदि दिनकर को भी उखाड़ कर अपने वल से शत्रु । 
करें समुद्द-निम्त अभी, 
४. 
पर क्षत्रिय दल को न कभी 


०» हक प ७ हब प 2 कप 
टला सकेगा रण स बल स या काशल से शत्रु 


चलो, चलो, हे वीर बन्धुगण, अब असट्य है देर । 
देखें, कोन विजय पाचे, ह 
को है प हक 
कान अधिक बल [दिखलाबे | 
भसारत-वीय्य दखावग हम शबत्रजन घेर! | 


हु 
पा 


खुन यह भाषण फिरा यचन-दल, लोटे ज्षत्रिय चीर । 
हि ज्यों सागर के कल कन्नोल, 
चलते हैं दल बांध विलोल। 
“चलता है जिस समय भयंकर चण्डोहरड समीर । 
हुआ तुझुल संग्राम वहाँ फिर भीषण शखावात । 


डगल डगल कर पावक, धूम, 
यरजी घन घन तोर्प घूम । 


| | / 


ता हे मेवों में जैसे उग्र अशनि-सम्पात । 


६८ 


ह  खतुर्थ सगे: 
'निर्देध-हदय-निग्रति देंवी ने किया निरन्तर नाच । 

झभी उधर तो अभी इधर, 

.. समझे उसको कौन किधर 


धः 


अब की चार पिटिश वीरों को सलगी हार की आच | 


सूरयध्वनि सुन पढ़ी श्रचानक प्रस्तुत का््ये विरुद्ध- 
“झूको बीर, विश्वास करो; 
अब न और संग्राम करो | 

आज्ञा है नवाब खाहब की अब कल होगा युद्ध !” 


लिए हुए तलवार उठे के उठे रह गये हाथ । 
अगले पेर न पड़ पाग्र, 
गये वह हय ठहराये | 


चआकेत हुए 


सेना नवाब की, रुकी एक ही साथ । 


शिखर-बाहिनी शल-नदी ज्ये। लेकर जल-प्रवाह | 
लता, गुल्म सह दृक्ठ उखाड़, 
छिन्न भिन्न कर उनके राहु । 

झअखे साग मे शलन्स्द हा सो पाने को राह। 

अचल शिलाओं से लद लड़ कर उनको किसी प्रकार | 
एक यार यद्दि इला सके, 
ग्रपनी ऐसी चला सके । ह 

चल बड़ हाछा उखाड़ नाम पर गिरती हँ अनिवार | 


घ्द 


पल्लाली का युद्ध 
तयों हीं एक वार दल पाया ज्यों ही चवन-समूह । 
आगे को संगीन किये, 
मानों मधवा वज्ञ लिये। 
टूट पड़ा पीछे से यस-सस अगरेज्ञों का च्यूहे । 


हक 


विंधी किसी की पीठ, किसी का कण्ठ, किसी का वक्त]. 


प्ट-चुन्द-सम जहा तहा 


ध 
हक] 


बरी गिरने लगे वहा । 
खप्पर भरे समर-चंण्डी के और काल के कक्ष । 


ऊन ऋन करके घन घन घन सम ब्रिटिश-वाद्य-संघप । 
कम्पित कर समरस्थल को, 
कम्पित कर गंयाजल को । 

वंग-बिजय की उच्च घोषणा करने लगा सह ! 


मूच्छित होकर अस्ताचल पर ग्रिर कर घूर्ण विघूण 
निष्प्रभ' शोणित लोहित काय 
गया अस्त होने रवि हाय ! 


साया अस्त हान यत्रना का गारच-राव सम्पूण | 


शान्त हुआ नर-तरु उखाड़ कर खर चर समर-समीर 
वृष्टि रुकी, सविषाद पव्रन है बहता शिथिल शरीर | 


मूच्छित मोहनलाल पड़ा था, हुआ उसे जब चेत, 


3 


- देखा: डसने उठा मलान सुख, नयनखोल रखे-खेत ! 


श़्‌ 0७ 


खतुर्थ से 

शत शरीर से रुधिर बहा तद् करके श्ोकोंद्वार 

घोल उठा यह या अ्रस्तंगत रखि की घोर निद्ार- 
“कहाँ चले, फिर कर तो देखो, पुक वार दिनराज ! 
तुम हवे तो इब जायगा यवन राज्य भी आज । 
' आवगी उनके अमाग्य की अटल अधेरी रान, 

निर्मम होकर चले न जाना करके ये पतिपात । 
उदित हुए थे शाज यहां तुस फैसे साव विल्लोक, 
शस्व ही रहे ऐो शयब कसी दशा देख, हा शो ! 
देव, तरहारा पद्धावतन हुआ न जब सके पु 
ग्रद्धेघरा का भतय-चक्र यह केसा इस जिसृर्य । 
डः ६ ट 

क्या ही अदभुत है घरए-गनि, सरल ग्रार धतति पक, 
पलक न पहले पतले कैसा फिरता है चिरदक् 

किसकी उन्‍मसि किसकी शबनति ियी सुृकाएक, 

कर सकता है झण भर पाले सका फोन चियेक 
कत्ष था जद्दो सरेम्दू-सदम सा, विमन चिविन ४ दाए। 


रसमय-खात घहा एइसा है किससे रज-सतसाए ! 


+ 


इससे प्रद्ास मे गया मापा रा्रमपार बबशराय ! 
कट १३१५ ४४३ 


अन्य पड़ा यह शिटन, बात था। रत # संमयान 
के 


किस शिरि, घन, खिरदे माौध में शरघरा स्यक्धाना 


पत्नासी का युद्ध _ 
नहीं देखता है भारत के चन्द्र, सूथ्य बह देश, 
ओर देखता नहीं प्रिंटन के चन्द्र, सूर्य यह देश । 
कभी, वायु या सनः कल्पना गई न इतनी दूर, 
कह सकता है कोन भला फिर है चह. कितनी दूर २ 


चढह आकाश-कुसुम है अथवा शून्यस्थित मन्दार, ' . 
भारत के इँगलेंड-विपय में थे बस यही विचार । 
आज वह्दी ईंग्लेंड स्वप्न-सा, विस्मय पूर्ण, विचित्र, 
भारत-भाग्य-गगन में सहसा उदित हुआ है मित्र ! 
शीघू अस्त होगा न सूर्य वह होकर संध्याकृष्ट, 
कभी अस्त होगा कि न होगा, जानें इसे अच्ष्ट । 

े हर कर है > 
झार बहुत दिन यवन अभागे छोड़ राज्य की ज्ञाजं, 
वड़ना-रडग भू पर न सर्जेंगे परिस्तान के साज |. 
होगा अब निश्चय ही होगा उनका विभव विलीन, - 
श्राज नहीं तो कल यथा परसों भारत ब्रिटन-अधीन। 


किस क्षण से था किया अभाकर, तुमने आज प्रभात? 
बीती थी किस क्षण में आहा ! बीत चुकी जो रात: £ 
भारत-हृदय-गगन सें करके अन्घकार भरपूर, 

. स्वतन्त्रता की अन्तिम आशा चली यह अतिवूर। 
देख देख यह अवन-पतन वह महाराष्ट्र उत्थान, 


गाता था न कौन हत हिन्दू उस आशा का गान ! 


१०२ 


"हु प्य पाप 


किन्तु जहो अब श्रस्त हुए-उम-आर:क्याटहू हन्त * 


> ले 
५ >>] जिजअसलमनीट एप 


जाचेगी लिमिर छोड़ वह झाशा-ज्याति ज्यलन्त | 
हाय ! डूबा कर शोक सिन्धु म॑ तुम यह दुर्विध देश, 
डूब गये हो क्या नितान्त ही अब हे देव दिनेश ! 
तो जाओ, क्‍या कई ओर में, जाओ अपने घाम. 
अग्र न लोटना, भारत से है कया प्रकाश का काम : 
झाजीवन कारागृह में ही करते हैं जो बास, 
लज्ाा का कारण होता है उनके लिए प्रकाश ! 


कल जब खालेाग सहस्त्र कर, पूव दिशा का द्वार, 
देखाये तब तुम भारत में नये दृश्य का उदार । 


आाज पश्रस्त ता कल फर समदत हासे तुम शादेत्य ! 


कक 


दिवस गया फिर आ जावेगा यही नियम # निन्य । 
किन्तु न लीटेगा यचनों का गारव-रधि अय शोर; 
भारत का यहा दिन फिरने का नहीं छिस्दी सनी तौर । 
कक कम रु 

क्ाटेंगे न कभी रत तनु मे गये हुए दे प्राण, 

रगा भे निहस शरण जो इन चिधि पा ने सगे बार । 


सुत देहों मे ददी क्राज जा शमी साग्गी घास 
है. ऋऋ४ 


ई; प्ड कर 
बेग्पलापेगी फू दिन से फिर मित्र सब गगहिः दिस 


४. ७७ 
बरस पहा का माल दइद गाश घाव पा रहा साप 


पत्नार्सी का युद्ध 
श्राओ सन्ध्ये, अहो ! तुम्हारे भूरि माल पर सब्य, . 
दमक रहे नक्षत्र रत्न हैं दिखला कर छति नब्य । - 
कि वा सुन कर यवन जवनों के दारुण दुख का हाल, 
हाथों से पीटा है तुमने अपना दीघ कपाल । 
निकले इसी लिए हैं क्या ये शोणित “बिन्दु नितान्त | 
तो आओ, तुम शीघ्र पसारो निज घूसर-पट-प्रान्त । 
हत भाग्यो के चदन छिपालो दुःख-विक्ृत अति दीन, 
'तिमिर-बृष्टि कर समर भूमि को करो उसी मे लीन । 
कल सन्ध्या के समय अभागे वनिता-बृन्द-समक्त, 
फुला रहे थे अहड़कार से उद्धत अपने वक्त । 
रजनी में करते थे सुख से उन के साथ विहार, 
फिर अस्त के ससय हुए थे लड़ने को तैयार! 
होने पर सध्यान्ह हुए थे रण मद्मत्त सगव, 
पड़े हुए हैं अब संध्या को रण-शस्या पर सचे । 
अश्वी-अश्व, विपक्षोी-बान्धव, रवि न हो सका श्रस्त, 
पड़े एक ही साथ समर में क्षन्रिय-यवन समस्त ! 


न ४5 ८5 


होता था आमोद पूर्ण निशि होने पर जो चंग, 


उठते थे आकाश स्पर्शी जिससे नाव्य-तरंग । 

हाहाकार आज छाया है उसमें चारों ओर, 

जलते नहीं कहीं सी दीपक, अन्धकार है घोर । 
१ ०्छ 


थे 


चतिहीना पत्नियां विकल हैं, आता आान-विद्यीन 
'पुत्न-विह्दीन पिता प्रध्ची पर लोट रहे हूं दीन । 
'भारत के रोने धोने का नहीं यहीं परिश्राम, 

'नहीं पलासी के संगर का यही पूर्ण परिणाम । 
निकला जो यह खोत शक्कि का वंग ममिको फोड़, 


आीघ्र कुमारी से हिसरगारि तक घ्रमेगा जल-जोड़ । 


५ ध ० ० हु गा बह रः 
जलधि लाोध लेक पहुँचेगा, ऐंगा दीघांकार, 
क्रम क्रम से होगा फिर इसमें कंभागति-सचार । 


'होगा चज्ञी पूर्ण बल से यह जब नद-सरश, झधाद, 

'फिसका बक्ष हू रोक सके तब इसका प्रबल प्रयाद ? 

आाज पलासी में जो सित्र घन हुआ अचानक प्राप्त, 

सारे भारत भाग्यगगन में चढ़कर होगा स्याप्त । 

प्रलय-वष्टि होगी केमायुत, घन्धकार सर्वत्न, 

छद् जायेंगे सभी पुराने राजा, राजइट्टन्न । 

ष न ः # +| शत 

किन्तु शांत हो जायेगी जब ऋमायुत यार वृष, 

भोरत- गगन सध्य तब हाया दासस्त- खुश्यकर ख्श्ष्ट 
नुस्हारा क्याही सुझ का दिन है खसदीष | 

लगा सुम्हारे हाथ शाज सो रस्य राम दग-दाए । 

एक थार ईपघ्यो-एाशायबश होकर सथ शूराप 3 

घुश्पेया शरफीा मिश्मय से धिश्टारत हगे गाय । 


६८९२, 
हू 


पत्नासी का युद्ध 
तो जाओ रूट मऊंझागति से हे समीरे, साह्ाद; 
दो जाकर इंग्लेडराज को तुम यह शुभ संचाद + 
झुनकर ब्ेतांगियों सिन्धु मे नाचणी तंत्काल, 
यथा चाचते हैं मानस में सिलकर मंजु मराल । 
प्रतिध्वनित करके वे सारा द्वीप गिरा-ग़ुज्जार, 
ब्रिटिश-विजय के गीत सगोरव गावेंगी बहु वार । 
ओर झाज भारत का-उसका, है जो सदा अधीन . 
नहीं असुख का दिन भारत का-उसका जो चिरदीन। 
इस पिंजड़े से उस पिंजड़े भें हो जावे जो बन्द, 
तो क्या सुख,क्या असुख विहग को? कब है चह स्वच्छुन्द! 
पर-वश स्वग-वास से अच्छा निजवश नरक-निवास, 
स्ववश भिखारी भी राजा है पर-वश नूंप भी दास । - 
नहीं चाहिए हमें स्वग-सुख ननन्‍्दनवन के संग, 
यदि सिल सके- किन्तु दा ! सहसा हुआ स्त्रप्न वह संग ।_ 


। 


जो हों, पर-वश भी भारत का नहीं असुख-दिन आज, 
कारण ? हत वल हुआ आज से उद्धत यचन समाज । 
धनी, निर्धनी, मध्यवित्त याअबल, सबल सब लोग, 
किया करेंगे यहा आज स निर्भय निद्वा-भोग | . धर 
हुआ राज्य-अभिनय यवनों का इतने दिन में पूर्ण, 
गिरी अवनिका और हुई वह चटक मटक सत्र चूर्ण । 

न्‍ १०६. 


चतुर्थ समे 
, यवन राज्य होगा विस्मृति-गृह काल्न-गभे में लीन, 
अब प्रवेश कर दिखलाधंगे नव नट नाट्य नवीन । 


करके श्रेति उच्छूचसित हृदय को आज यहाँ साविपाद, 
बह सुदीर्घष अभिनय श्राता है श्रक श्रेक कर याद । 


कितना सुख-दुख- पूर्ण बनाया विधि न सारत-भाद्ध ? 
: प्रिश्न पुत्रों के हित्त बह कितना रोया दे चिरकाल ? 


भथ हज 45 थे 


सदा अभागे ने भेले हैं कितने विषमय खाश * 
ओर सहे कितने उत्पादन करके उर पापाण 


पु 


अब भी ग्राण कौप उठते हैं श्रत्याचार थिचार, 

खर तर अ्रसि-रसना के बल से हायर! धम्म-पवरिस्तार | 
किन्तु ध्यर्थ, उस दीधघ कथा से श्रय वया। निस्‍्मन्दरेह, 
भरे यवन-अस्याचारों से इतितासां के गेष्ट 

भरे, किन्तु क्या रत्न न थे उस कलंफ्राब्चि के बीच ! 
हुए यवन-पम्राट यहा जो सभी दुए क्या नीच 
अधम अलाउद्दीन झार था उद्धन श्रालसगीर, 

तो क्या न थे साथ ही विधुत घायर, कवर भीर 
सिपटी है गोधालि दिया रू प्रत्यल से सुप चाप. 

इसी लिए फिसनी ही पुधली मैंने क्यों ने या आ्यप । 
यदि ने दिवाझर होता, जो है विख-दोीप पिरयान, 
तो छिर हमसे रात ही तैसा दिशा भी शा रात । 


ण््फ्डः 


शलासी का युद्ध 
ही स्वतन्त्र समदर्शा आद्य राज्य के बाद, 


५/5॥# ४ 


४] 


& 


निज जाति-प्रवण सिद्ध जो यचन राज्य अविवाद | 
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कहा जाय कितना ही कलुपित वास और अति चंक, 
पर अन्यत्र न जचता शायद वह इतना सकलेक । 
संशय है, जंचता कि न जचता रावण घृण्य चरित्न, 
खींचा जाता यदि न राम के सम्मुख उसका चित्र । 
उस सुख-दुःख-स्मृति से अब क्या यथा-जले पर लॉन,? 
2 कप लक मौन 
यवन-अभाग्य आरहा है वह नेशतिमिर-सा सोन । 
जो सन्ध्या औरंगजेब के अरुत समय सज साज, 
यचन-लोक में आई थीं, यह उसकी निशि है आज । 
'तम में यवनराज्य डूबेगा, रह जावेगी याद, 
७३० श प ८0 
होंगे तत्ससाधि-ग़ह दिल्‍ली और सुशिदायाद ! 
'न॒ था जगत में यवनों का स्रा वीय्य और ऐश्वर्थ्य, 
अस्तेोदय पर्यन्त विदित था उनका विक्रमचर्य्य । 
उसी विकट विक्रान्त जाति का सिंहासन सावेशात, 
'गिरि-सम था विश्षव-समुद्र में अटल पांच सो साक्ष । 
'कीन जानता था कि राज्य वह आ्राज एक ही साथ, 
शोड़-मन्त्रणा से गत होगा वणिस्गणों के हाथ ! 
अथवा कम्म-दोप से विधि जब हो जाता ई वाम, 


करता है तृण भी छात्ती पर कठिन कुलिश का काम । 


$ १ 0०८ 


ट्‌ समे 
चतुर्थ सर्म. 
जिस बलवर्ता जाति ने आकर भारत में अनिवाय्ये, 
किया पाँच से। बे पूर्व था राज्य स्थापन-कार्य्य । 


शा 


क्या सारे कुल-कठार ये उसी जाति से जात ? 
खो बैठे हैं जो क्रि आज बद्द राजमुकुट विख्यात । 


सन्‍्तत खड्ग खुला रख रण में रहती थी जो जाति, 


थी सन्न सदा ही जिसके शोय, वीर्य की ख्याति । 
वही जाति बन रही हाय | अब चिपय-वासना-वास, 


हर] 


. कूल रही अबला- अ्रस्चल से करती हुई विलास | 


5 


कुछ दिन पी छे-क्यो कि अटल हैं विधि के सभी विधान, 
फ्रीडा-पट पर दीख पड़ेंगे दुच्धिध सुगुल-पठान । 
अधथघा उन बेचाराों पर क्‍या करूं व्यर्थ ही रोप ? 


हक 


दोप दव का आर झभागे भारत का हे दोष । 


8०. ० के. कक शी या ऋ 
हागा काह राज्य ।चरास्थर यहा न अचब-सा घार, 
ञ्ज री नी. के, 


कस चए स ब्याप्स न ज्ञान हसका नार-खसमार 


झाता है जो घिकट वीर भी यहाँ सत्तेज, दरन्‍्स, 


चाम्ा-मसठ पनता पर करके धामसा-रप्श मुरस्त 


45% औक 


नस नस से घने लगती है प्रवल हन्द्रियासाकि, 


+ १. 


नारा बनते हू नर, बनता चागन-लालसा शात्र ! 


+०क 
है, ५ 


घाव्य जाते के रझाथध ग्रहा ज्ञा पाया 


कर्ण 
५ 


पलासी का युद्ध 
कि 5 #॥ [ हक 
कोहनूर वह एक मुकुट में त्रिटिशराकज्षि, तुम जोड- 
गोरी के लल्ाद-लोचन की किया करोगी होंड । 
दें कर आय्ये-हदय-रत्नाकर यह भारत साहलाद- 


कितने कोटि कोहनूरों से पूुजेगा तव पाद । 


३ कप 


भारत में जिस समय हुई थी श्रुति-मन्त्रों की सृष्टि, 


ञत्ऊ 


[० | 


था सानें यर्सस्थ रोम तब खुली नहीं थी दृष्टि । * 


निज बल से जिस आय जाति ने फहराकर जयकेतु 
'छथुल पहाड़ काट कर बाधा दुगेम-सागर सेतु । 


जिसके अस्त्रों से अनन्त में रोका गया दिनेश, 
करिपत रहा रसातल में भी वसुधा-वाहन शेप । 


विश्व विदित जिसके बाणों ने नस को भेद नितानत 
चासीकर चम्पक समूह.का हरण किया अश्रान्त । 


जिसके पदाघात से गज सी हुए गगन में क्षिप्त, 
सीनों लोक हुए है उज्वल जिसके थश से लिप्त । 
जिसने अपने अनुपम बल से जीता है संसार, 

श्र ह कप हर ४. ०5... ३ 
जिसका कीर्ति-कथाम्ृत अब भी पीता हे संसार । 


रे विधाता, उसी जाति ने किया कोन सा पाप ? 


शव 


हस्त 


जिससे भोग रही चह अब यों अवनति सय अभिशाप | 
जिस सिंहासन पर रावण-रिपु रामचन्द्र भगवान- 
बैठा करतें, बैठा-करते कुरु-छुलपति- श्रीमान । ' 
... ६१० 


चतुर्थ सगे 
रखत थे जिनके चरणे। मे मुकुट धसख्यकफ भूष, 
कुरुच्ेत्र-विजयी विश्वुत ये दया-दान के रूप। 


ः 


धर्म्मपुत्र धीसान युधिष्टिर ब्रढा करने नित्य 


जिनकी याथा से सुन्‍गे।रवित हुआ थारबे-याहित्य 


डसी अ्रष्ट सिंहासन पर, क्‍या कहें,-शरस की यात 


अदा फीतन दास चबनों कानमृतिसान उत्पात ! 


युद्ध बिना शूच्यम्र भू न में ढँगा छिसी प्रकार! 

जिसके विश्वुत पुरादत्त मे है यह ब्यक्र विचार । 
उम्ती जाति ने पानीपन में प्रास्मघात कर शोह ! 
पराधीन फर दिया देश का किया शारमबिद्वाह । 


सन्नह यवन सवारों से ही गर कर घर से भाग, 


श 


सोने का घंगीय राज्य सी दिया उसी ने र्थाग ! 


देकर उस श्रूच्यग्र भूमि के घदले निस्सफोच, 


बढ 


ब्िद्रेशियों का सारा भारत किया नहीं कृछु सोथ ! 

यो पराचलम्यी होफर बह सुख से है हा एस्स ! 

प्‌ ५२५४ जौ जप ले 

होगा फ्रात--देव ही जाम--हस झमनति का प्म्स ह 

पानीपत में धस्स हुशशा जो मारत-भान हमादा 

सपुदित हुद्या मे घह भारत में करणे पुमः प्रकाश 
$4॥ कै का टि 

पूर्ण पाध सा बषे याद उस मीछाधसछ पर, दर, 

हिसय पढ़ा उसका शटाक्ष फूए आशा से शरचूर 


न 
58 


५ 


जी] 


पत्चासी का युद्ध 
किन्तु पल्लासी में पाकर इस संत घन न सुधवकास,, 
अन्धकार मय किया अचानक भारत का आकाश । 


करके इस-मेघाडम्बर को वही प्रभाकर पार, 

भारत में क्या कभी उदित अब होगा किसी प्रकार ? 
उदय-अस्त आकृतिक निय्रम हैं मानों नियति-निमेष; 
कि वा कत्र तक रह सकती है घन की छाया शेष ! 
आज पलासी-रण-शोणित में करके जिसे निमग्न, 
नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे भारत चासी भग्न। 

भूल जायगे एक चार ही वे चिर दिन के अ्रथ, 

अगर कल्पने, उस आशा को कहती है क्यों च्यर्थ ? 
रहे पलासी चेन्न, रहें वे आहत सनिक लोग, 
उनका तरल रुधिर लावेगा शीधू युगान्तर-योग ।”! 
तत्तण बहा विदीण वक्त से रक्त- खोत अमन्द, 
मोहनलाल न बोल सका फिर हुए विज्ञाचन बन्द £ 


पञ्चम सगे 
( आशा का अन्त ) 


घर घर उत्सव मचा हुआ है श्राज झुशिदाबाद से, 
उछल रहा संगीत-सिन्धु-रस, मझ्त सभी प्राद्घाद में ! 


हक 


दीपों की माला पहने है सरस सुन्दरी यामिनी. 


बनी राजधानी द्व नृतन पातिंवरा-सी कामिनी । 


अधम मीौरजाफर अफीस से मीस रहा है कम कर, 


मेपक लाल द॒ग ऋलक रहे हैं पलक जाल में घृमकर ! 


उसे पलासी-जताओं ने, जिनका नहीं जवाब है 


वंग, बिहार, उद्दीसा का अब साना नया नवात्र है ? 


फैला कर यह मकड़-जाल वह घूत जालिया बेहया, 
असीचन्द हठशील, सेठ शठ, कपट-तीथ करने गया । 
नेत्र हय हो रहे निमीलित, सुद्धा झ भीर है 


पी ल्‍्; 


पद्दवस्न्र परिधान किये हैं, कम्प विह द्व 


सुख-मर्यक पर राहु कि घन की छाया सानो आपडी, 
कारागृह मे रहने से ह हुइ मसछु-दाठ़ी बढ़ी । 
८ श्श्रे 


पल्ासी का युद्ध 
उत्तराय है पड़ा गले से आर जानु पर हाथ ह, 


कस्म-सोग की नीरवंगणना करन्यास के साथ हे - 
रह कर यों सुंगेर-दुग में सहकर सन ही सन वज्यथा, 
कृष्णनगर-पति कृष्णचन्द्र नुप पूजा-रत हैं स्वेधो । 


क्यों पूजा का ढोंग किया है इस प्रकार नरराज ने ? . 
हु है कप प्र पी ६2/ न रा 
उनके प्राण-दुण्ड की आज्ञा. भेजी यहा सिराज ने । 


पूजा कर नृप-दर्ड सहेगे काल दुणड सा वे अभी, 
अपी ? किन्तु क्या पूणे सहज मे होगी यह पूजा कभी ? 
यह पूजा सामान्य नहीं है, इस पर ही तो त्राण है, 
जब तक पूजा करते हैं वे तब तक उनका प्राण है । 


पूरा होता नहीं इसी से, कैसा गहरा ध्यान है! 
नहीं इस समय सानों उनको बाहर का कुछ ज्ञान दे 


0५ ७ आर क हक देन्य अप || 
दीधघ श्वास छोड़ते हैं बस, क्या अभाग्य, क्या दुन्य हें ! 
शठद 0 8 >> लक. ्े हे 
वायु-शब्द से चोंक सोचते आया क्लाइव- सेन्‍य है । 
अये कल्पने, कहाँ? लौट आ पुनः मुशिदाबाद को, 
कोन कहा जाता है तज कर यो उत्सव-आह्वाद को 7 


जाता कोन अन्धवन में हे मब्जु-कुब्न को छोड़ के! 
' उठती है आलोक-राशि वह देख,तिमिर को तोड़ के । 


पु 


नीच से उठकर ऊपर को झति-धारा-सी बह चली, 
है दिग्दाह कि दावानल से जलत्ती दर चनस्थली ? 
श्श्‌४ 


पञ्चम खर्मे 
उत्सव का कोलाहल सुन कर होता ऐसा भान है- 


उठा दूर आमोद-विपिन में यथा एक तूफान है। 
आज त्रिथिशि की विजय घोषणा जन जन करता जा रहा, 
उसे पतन्न-मसर, समीर-रव, रोगा-जल भी गा रहा ! 
शत-सहख-द्ग-जल-रेखाएं उसका चित्र बना रहीं 
कितनी मुदित सुखाकृतियाँ हैं उसका भाव जना रहीं; 
ओर, भारतादष्ट-ग्रन्थ मे अमिट अक्तरों से अहाय ! 
देखो चह ब्योमस्थ विधाता'ब्रिटिश-विज्ञय' है लिख रद्दा । 
अन्न तन्न एकत्र पौर जन करते हैं आलोचना, 
फ्लाइच-शोय्ये बखान रहे हैं सत्मशील, उन्नतमना, 
'कितनों के मत में क्लाइव की विजय सम्त्र-बल्षसे हुई, 
ऐसी बात कभी नर-बल से किंवा कोशल से हुई ! 
आूर्खो के कल्पना-ज्रोत में उठता जब उच्छवास हैं, 

ये ही वहाँ असम्भव सम्भव होता बिना प्रयास है । 
वर्षा में ज्यों शुष्क नदी भी होती ओतप्रोत्त है, 

बहां रही उत्सव में हों यह नगरी मनुज-ल्रोत है । 
अमभिषेकोपलचय में सज्जित नव नवाबन्यासाद है 
राग-रंग मय सोद सचा है; कल कोलाहल नाद है' 
सभी देखत हूं, सुनत हें, फल रहा 
दशक जन झाते जाते हैं, नहीं किसी की रोक हैं । 


श्शुण 


है 


पंर्जाली का युद्ध... 
" _ पामर,चाहइकार-गण सम्मुख बठा हुआ |वनाद से- 


चचत्रच खाचता ह भ्रावष्य का, राग कर स्वयासाद स 


सोच रहा ह पापी सीरन-शासन जब चह- पायगा-- 
तब विपक्षिया के निज कर से कितने शीश उड़ायगा ! 
इसी समय, नर-घावक-सा था जिसके माथे पर द्धिखा, 
उपल हृदय,अध-लोह- वम्म युत; आखेम थी खर शिखा १. 
दुष्प्रवृत्तियों से विक्ृताकृति एक आ्त्य पहुँचा विकट, 
आशभूतल मस्तक नत करके, हाथ जोढ़ आया निकट ॥ 
बोला यॉ-“युवराज,जान्ह वी-तिमिर-यर्भ-ख नि में अभी , 
पहुँचा दीं दुर्विध नवाब की वे रमणी-सणियाँ-सभी ! 
केसा हृदय-द्रावक ऋदन हाथ ! उन्होंने था किया,-? 
बोल सका वह फिर न,किसी ने सानों गला दन्ना दिया । 


नीरव जड़ सा खड़ा रहा वह कुछ च्ण तक सिर नत किये, 


हर 


बोला फिर-“युवराज, हाथ ! इस निज दग्घोदर के लिये- 
कितने अधघ कितनी हत्याएं की हैं पर अ्रव बस यहीं, 
हाहाकार कभी जीवन भर भूलूगा वह में नहीं--- 
जो मुमप उन अवलाओं के कण्णों से निर्मेत हा 
गंगाजल को भेद तिमिर में जिसने नभको था छुपा | 
नियति-बचन-सा सुना गया तब यह उस हाहाकार में 
व्रिना दोप हम अवबलाशाको हुवा. दिया समधार में । 
११८ 


; 'पथ्चस सर्गे 
विना मेध के वजूपात से सीरन सारा जायगा, 
अधम मीरजाफर सी सत्वर पूरा प्रतिफल पायगा । ? 


जप [0० 2 


सुन पापी नारीहन्ता की बातें ये निर्मेम निरी, 


[३ 9 मी 


मीरन के तन सें परो से सिर तक बिजली-सी फिरी । 


अचल भाव से दाष्ट लगाकर कुछ क्षण तक आचीर मे, 
कम्प हुआ फिर सहसा उसके मद से विचश शरीर में । 
बिला गया सारा विनोद वह महातंक सा श्रा श्रद्ठा, 
इसी समय में शगरेज़ों का हिप हिप हुरें सुन पढ़ा । , 
अगरेज़ों की शिविर-अ्रणी है अदूर, उद्यान में, 
जलते हैं तम में प्रदीप ज्यों तारे ध्योस-बितान में । 
शत शत्त रत्नों ने सूना कर वेग-राज्य-भाण्डार को-- 
बढ़ा दिया है अगरेज़ों के सुख, विहार, व्यापार को । 
मोद-सिन्धु में हृदय मन्त ह, साज-बाज सब शा जुटा, 
हा! केघार विजेताओं से यो ही भारत है लुटा । 
हा! सा भारत-भूमि, दव ने तुम्हें स्वण-सू क्‍यों किया 
क्यों सधुमय मधु चकऋ्रूप से सरण मक्खियां को दिया £ 
कौन मारता उनको रखती यदि मधु-सुधा न वे सदा, 
होती स्वर्ण-पअसू न यदि तुस तो क्या लुटती सर्वदा 
यदि होती अफरीका की सरुमूमि कि स्विस पापाण तुस, 
तो उत्पीड़न से तो सातः, पाती जग से ज्ञाण तुस ! 
११६ 


पत्नासी का युद्ध 


पुत्र तुम्हार हीन न होते यो अवला-सुकुमार तब 
डन सब की नस नस में होता उष्ण रुघिर संचार तब। - 
[ ५ जब 5 जल परिपूर्ण 4१6 हे 
सबल, सजीव पुरुष-सिंहों से होती तुस परिपूर्ण सो, - 
जागरूक होता दिगनत में तेज तुम्हारा तूर्ण माँ, | 
बंग देश का भाग्य आज दिन होता अन्य प्रकार का,. 
अये कल्पने, कास नहीं उस आशा के थविस्तार का । 
5 कुल हर कण 


व्रेट्िश-शिविर तेरे सस्मुख है, चल हे चपले, तू वहाँ- 


्ट 


मन 


ठे हैं वे युवक मेज को बेर करसियों पर जहाँ। 

आया जो बल-वबीय्य जीत कर अबल पत्ासी-युद्ध है, , 

हार सुरा के हाथों सस्मति हुआ वही श्रवरुद्ध है । 

भम्न काच के ग्लास सुरा की शून्य बोतलें हैं पड़ीं, 

छाया है मद-सोद, हुई सब चिन्ताए हट कर खड़ीं। 

कोई पृथ्वी पर गिरता हैं, तन-सन की कुछ सुध नहीं, 

कोई तन त्रिभग कर उठता पर गिर पड़ता है चहीं। 
अर शूर २० कप - ् 

ग्लास शून्य या अर शून्य हैं रखे हुएं कतार से, - 

पूर्ण किये जाते हैं फिर वे थोत्ततल की कलधार से | 

हर _ ५ कट न 

देख एक को एक परस्पर मदिरारुण कृशः दृष्टि से, 

चूस एक को एक परस्पर श्रणय सम्मिलन सृष्टि से । 

उठे झऋुल्य-से इन्द्रजाल से सहसा सेनिक शूर वे, 


गाने लगे सुरा से विजड़ित स्वर भर कर भरपूर वे-- 
$२० 


पश्चम खसर्गे 
गान 


'मिलकर आज परम सुख के दिन गाओ सभी ब्रिटन की जय, 


] 


नह है वीरप्रसू , जगत में अति अजेय हैं ब्रिटिशं-तनय । 


प्रिटिश-कीर्ति फैलाने को यह पान्न पूरे सु पान करो 
ओर प्रेस पूर्वक मिल कर सब त्तीन वार यह गान करो- 


पी का. 


हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हरें, 
जलधि राज्य परिखा ह जिसकी, जृपति श्रेष्ठ भ्रिटिश पतिहै, 
प हिती € ० ७० & 5 जे 
' महिसा महा द्वितीय जाज की, जल थल मं अवाध गति दे । 
कक जी आ 2५ 45 ३ की [का 
करे दीचे जीवी प्रश्नु उनको, पियो यही इच्छा करके, 
गाशो तीन बार सिलकर सब मनसे सहा सोद भर के, 
हिप हिप हुरें, हिप हविप हुरें, हिप हिप हु 
पिया पलासी-युद्ध-विजय है क्रीडा सहित, सिंह-बल से, 
गाओ उनकी घिजय जय-ध्वनि उठे गयन में भुतल से । 
'ढालो मधु ढालो, फिर ठालो, उनकी कुशल मसनाझो सद, 
आओ मिल कर पियो प्रेस से, तीन वार फिर गाझे सब- 
हिप हिप हुरे, हिप हिप हु, हिप हिंप हुरें, 
ढालो अबकी बार याद कर हिस सस स्वच्छ चक्षवादी 
प्रिरिश अनूठाए वर वदनी, जिनके डोठों पर लाली, 
उनके नयन बिलास याद कर भरे सलास खाली करदो, 


१२१ 


हे 


पत्मास्ी का युद्ध 
“तीन चार उर्लास पूर्ण यह गान गयन.सर में भर दो-- 
हिप हिप हुरें, द्विप हिप हुर्रे, हिप हिप हुरें, 

८ तल अर €ू ० | न 
नीरव विश मे वह हथ-ध्वान गूज़ उठी आकाश मे, 
शूजी उपवन और पचन से, उपवनस्थ आवास से । 
जगकर तरु-नीड़ों मं खग-गण कल कल .रच करने क्षगे, 
समस्त लुटेरा का कॉलाहल जग गृहस्थ डरने लगे । 
पहुंची सभामध्य मीरन के कानों में भी ध्वनि वही, ' 
कारासृह से एक अंगना शोच मप्न थी हो रही । 
तन्द्रा दूटी, चॉंक पड़ी वह भय से यथा कुरंगिनी, 
थी दुखिया सिराज की बेगस वही शिविर की सेगिनी 

० कप पे € ५ 25 | 
सुख पर शोक-मेघ की छाया हुई ओर भी गाढ़ थी, 
रंखा-चिन्ह कपोर्लो पर कर चुकी अश्रु-जल बाढ़ थी । 


रही युगल लोचन कमलों में आभा वह न विलास की 
बिला गई होठ की लाली विजली वह झूदु हास की, 


से इस युग, वह स्व वर्ण, वह बदन विभा का पात्न-सा 


ओर सुन्दरी का सुगान्र चह है अब छाया मान्न-सा। 


तर देर तक शोच-तरंगों पर कोमलतर तन्ुलता, : 
भूततल पर अवसन्न पड़ी थी सुप्ता ओर न जाग्ृता । 


विजाद्वीय गात-ध्वनि सुन कर कॉप उठी, उठ तीर ज्यों, . 
मानें अरि सर्वेस्व लूटने श्राये, हुई अधीर यों । 
श्श्य 


पश्चम सगे 

समझ सिंह-गर्जन-सा उसको रह न सकी फिर वह खड़ी, 
तत्तण छिन्न लता सी ललना मूच्छित होकर गिर पड़ी । 
कुछ ज्ण में चेतन्‍्य लाभ कर वह यों ज्ञगी बिचारने- 
“निरचय अरि आते हैं मेरे श्राणनाथ को मारने । 

उन्हें सदा के लिए देखलूं एक बार!” कह कामिनी, 
चली निकलने रुद्ध कत्त से पागल सी, ज्यों दामिनी: 
तत्तण लगा कपाट भाल मे, खरे मूर्ति सी गिरपड़ी, 
झर सर भारने लगी साथ ही लोहित शोणित की ऋबी। 


डसके कारण आर होगया यो आनन सरणडल शअमल-+-* 
हुआ रक्चन्दन से चाचित मानों सोने का कमल । 


हा # ७ ४5. 


हा अरृष्ट ! सूद शच्या पर भी होती थी जिसको ब्यथा 


5 # 


वह यो यगच पर पड़ी हुई है, क्या कहिए विधि की कथा! 


॥.4». हक 


पिपील्िका-दृशन से जिसको शत्त किंकारियों घेर के-- 
करती थीं बहु विध परिचयों विना तनिक सी देर के । 
लोहे के प्रहार से भूपर पड़ी अकेली अन्र वही, 

फुल कमीलनी क्षत् ये, रानी हाथ ! रकिनी हो रही । 
झभाण नहीं जाते हैं झथवा कसे जावेगे कहे 


होता नहीं दुःख का जीवन इतना कोमलतर अहों ! 


सरण दुःखिया को सिलता तो दुःख कौन फिर सेलता, 
हे 


दुःखी जन जीते न यहा तो दुःख कहा फिर खेलता * 
श्श्रे | 


5 


ण्क 


पतल्लारी का युद्ध 
प्राण नहीं जाते है, चामा फिर उसास भर कर जयी 


ध्यान न था निज्ञ रक़् पात का,प्रिय चिन्ता ही थी क्गी« 
किस अकार उद्धार पा सके प्यारा प्राणाघार चह, 


हो नल श् 
कस जर पर ग्राप्त प्रेस का हो फिर पारावार वह । 


० प 


अरे विधाता !” निविड़ तिमिर में साध्वी निजकर जोढ़के , 
रक़बिन्द्सह अश्नवृष्टि से भींग थैये को छोड़ के । 
१०»॥ ०० न 


ऊछ दृष्टि कर धीरे धीरे बोल उठी गह॒दु हुइ--- 


अरे विधाता, दुखिया पर कुछ दणग्या दिखा श्रव हद हुएं।. 


ही नहीं जाती है अब यह पीड़ा अबला प्राण से, 
माना प्रिय नुशंस हैं मेरे, कर हृदय, पापाण-से, 


पर इतने पर भी दुखिया पर रत है वह उनका हिया 
चेसे ही दुखिया ने उनको आत्मसमपणो हे किया । 


ः 


कोई ऐसा मन्त्र सनादे तू दुखिया के कान में, 


ध् 
है 


छूकर ये कारा-कपाट में खोलूँ जिससे आन में । 
नीरव प्रातः काल समय ज्यों कोमल कर विस्तार से, 
ऊपा असित कपाट खोलती पूर्च दिशा के द्वार से । .. 
अंथवा हृदय हीन जिस विधि ने निर्देयता के साथ में, 
राज्य ओर सिंहासन देकर शत्रुजनों के हाथ से ।. 
नरहत्ता के हाथ किया ह बन्दी यो चंग्रेश को ,- 
उसके आगे रोने से क्या मेटेसा चह क्लेश को ? 

| श्श्छ 


ह पश्चम सर्ग 
में पतिगतचित्ता साध्वी हूँ कोई रोक न पायगा, 
मेरे छूने से अवश्य ही द्वार आप खुल जायया । 


्- ब ही] 


प्रिय के प्रेस पन्‍्थ में क्‍या है गिरि, वन, सागर, हादिनी ? 


ह तो केवल तुच्छु द्वार हैं” शो कह कर उनन्‍सादिनी, 


झदुल करों से कठिन कपा्ों में धक्के देने लगी. 


यथा काटने चले चबन्चु से इढ़ पिन्जर वन की खगी। 


#० 


रमणी के शोणित से कारा द्वार कलंकित तब हुआ, 


गिरा कपाटो पर कितना जल जो आखे से था चुश्रा । 


“राज्य छीन कर भी रे पापी, मीरन, हुआ न तुष्ट तू , 


अत्याचार हाय ! अबला पर करता ह यों दुष्ट तू । 


नस 


मर जाऊँ में यहाँ सले ही त्तेरे अत्याचार से, 


4. रथ 


एक बूद सी तुझे न दूगी पति-रति-पारावार से । 
रसणी का पशुत्व बल्न से जो नीच चाहता है प्रणघ, 
सलिल चाहता है पावक में श्रौर उपल में चह हृदय । *” 
रमणी-रोदन से न लेाइमसय द्वार डवितत होकर खुला, 
झ्राश्रय हीन लता सी भूपर वेठ गई बह व्याकुला 
उघिरखे:त, शोक के कारण, श्रान्त, आन्त सी होगई ! 


चठ न सकी लेटकर दुखिया शीघ्र सदा को सो गई ! 


नीरव अवबनी, निद्धित नगरी, अर्ई निश्चा आरब्ध थी. 


शान्त हुई थी उत्सव-रूंका, प्रकृति परम निस्तत्ध थी £ 


एजाज्ा का युद्ध 
>पहरे वालो का पद-रंव धा, किल्ली की रूनकार थी, 


है किम 


दूर वायु-शकित खाने की भें भों भरी छुकार थी । 
कारा-वातायन में केवल कल समीर-सच्धार था, 

और सभी नीरव थे सानो सन्न हुआ संसार था ।_, 
केवल नीरव निशा शिशिर मय आसू थी बरसा रही, - 
रसणी-सरण शोक से नीरव सिंगो रही थी वह मही ॥ 
कारागृह के कक्षान्तर से, जब कि शुवन भर सोरहा, 
चातायंन पर वक्ष टेक नत खड़ा कौन वह रो रहा ? 
सुना अभांग ने रमणी का करुणा पूर्ण विलाप है, 
हृदय विदीर्ण हुआ पद्‌ पद पर उसड़ा इस जल आप है। 
पद पद पर क्रम क्रम से मानें। घटती आई आयु है, 
अन्तिम पद पर हुई अन्त में लय सी जीवन-वायु है। 
प्रस्तर-प्रतिमा बना अभागा खड़ा निपट निस्पन्द हैं - 
अनिश्वास नासा, अपलक इृग, क्या नाड़ी भी बन्द है 


फंफायति से पूवेस्सति ही खर धाशा सी आ रही, 

घटित हुई जो जो घटनाएँ सब को सम्मुख ला रही । 
शशव-सुख, कैशोर-रंग-रस, राज्यल्ाभ, अन्याय वह, 
अजा-क्ञोभ, रण, हार, पलायन, पकड़ा जाना.हाथ ! वह। 
बन्द्ी बनना, प्रिय पत्नी का आना कारागार मे, 


एक गुक कर सारी बाते आने लगी विचार में । 
स्रई 


पच्चस- खर्गे 
अन्तिस चिन्ता--दावानल से आधी का आना यथा, 
सिर घूमा, गिर पड़ा अभागा, सह न सका सारी च्यथा 


कहा छुसुम-को मल शय्या वह, कहा शिला की सेज यह 
चिन्ता-कुब्भठिका से आदत हुआ निपट निस्तेज बह । 


छकुज्झभटिका मय उसी तिमिर में मानस नयनों से अहा ? 


देखा दुर्विध ने कि भयानक ज्वाल-जलधि लहरा रहा। 


गज रहा है वह घन-रव से भचर भरा निस्‍्सीम है, 
उछुल रहा दिग्य्यापी जिस में वहिन-वीचि-दल भीम है 


अगाणित मनुज पड़े जलते हैं उस नीलानल-जाल में, 
'नहीं अवीध-गणता है कोई जिनकी तीनो काल से । 


देंह-मांस हटता सट्ता है तप्त तरंगाघात से, 

सिन्नते हैं दग्ध देह जन उस भीपण पविपात से । 
'सुन चह हाहाकार देंख वह हुरित दृश्य वह ज्वाल यों, 
कॉप न उठते बेचारे के सिर तक के भी बाल क्‍यों ? 
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डुर्विध ने उस अनज्ञ-जलधि में गिरते देखा आप को, 
'कह सकताहे कोन हाथ! उस महा तीचणत्तर ताप को । 
'करते हूं खरदेशन कितने कीट हड्डियों म॑ घुसे, 

सभी झोर से ग्सा गरज कर नीलानल ने है उसे । 


कैसे तरे, शुजाएँ दोनो पाव#छ ने हे नष्ट कीं, 


बे 


हब उठा वह. शिधिल शिला सम पारिसीमा है कष्ट की, 
२२७ 


पा 
५ 


कली 


+ >क 


कायु 


7 अकस्सात चिल्लाकर हत विधि हुआ कांप कर उठ खड़ा, 
' किन्तु देख असिधर यस सम्मुख फिर चिल्ला कर गिर पड़ा | 


० अ, बे & ७८० आय ५ हर 
यही सिराजुदोला दे क्या, वह नंवांब है क्या यही * 
सुनकर जिसका नाम बंग में थरो उठती थी सही! 
जिसका ऐसा उम्र तेज था पड़ा यही क्या ह यहाँ? 
कहें सिराज, तुम्हारा वभव ? सिहासन,परिजन कहाँ 


, राजदण्ड, महिपी-मण्डल चह कहाँ, कहों वह साजहैे 


नीर तुम्होर नयनों से क्या बहता अ्रविरल आज है? 


यह सुहम्मदी येग तुम्हारा अनुचर जो विख्यात है 


इसके पेरों पड़ते-हो तुम कहो, कौन सी बात है ! 


॥5. ०] 


। दिन पहले जिल अजुचर की ओर देखना भी न था, 


मद 


आज उसी से जीवन-शिक्षा ! क्या कहिए विधि की कथा 


छोर 


'शंत शत नर जिसके पंरा से रोते थे आक्रष्ट हो, 


अनुचर-चरणा म राता है वह, धन्य. हुरच्टट के । 


सीखी न थी,न दी थ्री जिसने क्षमा किसी को भूल से 
कि £ 


मांग रहा है आज उसे ही वह अपने म्रतिकूल ले: ! 


५ ७ .. 


क्या ही विस्मय पूण विलक्षण चिधि का झटल विधान हैं, 


शैँ 


जिसका जैसा दान-जगत मे चेसा ही अतिदान है ! 


कि 5 


अत्याचारी युवक अभागे, तेरी विनती च्यथ ह, 


&, 5 


विधि विपरीत कार्य्य करने में होता कान समय है? 
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के डे 


पश्चम सेग 
पेरो पड़ या हाथ जोड़ तू, यह वस्त निष्फल जायगा, 
जेसा-कर्म्म बीज वोया है वसा ही फल पायगा | -.. . 
इन्द्रिय-सुख के लिए कौन सा पाप न तू करता रहा 
कितने स्त्री पुरुषों का शोशित तेरें हाथों से बहा ? 
तू अपने को था ओरों का भाग्य-ब्रिध्राता सानता, 


अपना भाग्य किन्तु ऐसा है, इसे तू न था जानता । 


/ 


रे निष्ठर, कृतन्न, किकर, हा ! तू यह क्या करने चला, 
कह, नवाब का वध करने को उद्यत है तू क्यो भला ? 
मरता ह जो खये मारने स उसकी क्‍या ? ज्ञान्त हो, 
निज अलुतापों से मरता है,मार न उसको, शान्त हो । 
ठहर,यहर, यह पाप न कर तू,करता है कुविचार क्यों 
अरे, आप ही श्राप मरे के ऊपर असि-प्रहार क्यों ? 
अगच्युत हो! शिलाखणड जो गिर कर नीचे आ रहा, 
फिर उस पर ग्रह्मर क्यों ? वह तो आप लुड़कता जा रहा । 
पद-अ्रष्ट नक्षत्न तुल्य हतभाग्य पतित है सर्वथा, 

उसे मारना बृथा, रहे वह गन गारव का ध्वज यथा। 
खेकर निज सम्मान, राज्य, धन, सिंहासन संसार में, 
अपना जीवन शेप अभागा कांटे कारासार से । 

निशा गभीर, गभीर प्रकृति है, विश्व चराचर शान्त है 


कृष्ण पत्च का निविद नशा तम हुआ रार्भीर निनान्त है । 
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का युद्ध 
/माँ चसुन्धरे, हिंख जन्तु भी निद्वित हैं इस रात में, 
मनुज-पाप-लिप्सा लगती है हा ! अब भी अपचात में। 
चेस भृसि, क्‍या देख रही हो / जाओ अब पाताल तुम, 
' न लो, न लो, अपने माथे पर यह कलेक विकराल तुम । 
क्या करता है, क्या करता है, रह रे किंकर क्रर तू ? 
तोल तीचण तलवार न सहसा, इसे फेक दे दूर तू । 


'ठहर जमा कर, ठहर कमाकर, मान, न यों हठ ठान तू, 
नरक घटित होया यवरनो का इस अघ से सच जान तू। 
दुबल दीपक के प्रकोश में दमक उठी असि, जब गिरी- 


4] 


भू पर गिरा सिराज-शीश कट ओर राधिर धारा फिरी | 


चुका इसी क्षण घर का दीपक जो प्रकाश था सो गया, 
भारत की अस्तिस आशा का अन्त अचानक हो गया। 
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